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प्रकाशकीय 


जम्मू-काश्मीर की शौर्य गाथाएँ - 
डोडा के बलिदानी वीर, भाग-१, गतवर्ष ही 
प्रकाशित की गयी थी। इसकी हमें 
उत्साहवर्धक प्रतिक्रियायें प्राप्त हुई हैं| 
पुस्तक को पाठको ने अतिउत्सुकता से 
पढ़ा और उनके मन में और जानकारी प्राप्त 
करने की इच्छा जागृत हुई | इसी को ध्यान 
में रखकर लेखक श्री इन्द्रेश कुमार ने घाटी 
में घटित अन्य क्षेत्रों की घटनाओं को भी 
पुस्तक रूप में संकलित किया जिसे हम 
आपके समक्ष यथास्थिति में प्रस्तुत कर रहे 
हैं | उल्लेखनीय है कि लेखक इन घटनाओं 
का स्वयं साक्षी रहा है। 

हमें विश्वास है कि आप लेखक के 
विचारों को सहूदय ग्रहण करेंगे तथा राष्ट्र 
भावना को प्रज्जवलित रखेंगे जिसकी देश 
को आज आवश्यकता है | 

पुस्तक में होने वाली त्रुटियो की 
जिम्मेदारी हमारी है, यदि कोई सुझाव մ 
तो आवश्यक रूप से हमें भेजें, हम सह 
स्वीकार करेंगे | | 


आजादी या आजादी से कुछ कम या १६५३ से 
पूर्व की स्थिति तीनों का एक ही अर्थ है भारत 
का पुनः विभाजन 


पिछले अनेक वर्षों से आतंकवादी जम्मू काश्मीर में खून की होली खेल 
रहे हैं | लाशों के अम्बार (ढेर) लगाये जा रहे हैं। नारी की इज्जत को सरे आम 
लूटा जा रहा 8 | मानवता का गल! घोंटा जा रहा है | काश्मीर घाटी से ३ लाख 
से अधिक लोग विस्थापित के रू में अपना जीवन टेन्टों, कैम्पों (एक कमरे का 
घर), किराये के मकानों में व्यतीत करते हुये एक घुटन भरी व उजडी हुई जिन्दगी 
जी रहे हैं | डोडा व उधमपुर ԹՅԱ के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से हिन्दू को आतंकित 
कर लूटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। 
दहशत भरे माहौल का जीवन इन क्षेत्रों में बना हुआ है | आतंकवादियों के हौंसले 
इतने बुलन्द हैं कि स्थान-स्थान पर पड़ी सेना की वे परवाह नहीं करते बल्कि 
सेना पर प्रति दिन हमले हो रहे हैं। अभी तक बहुत बड़ी संख्या में सैनिक, 
अर्ध सैनिक एवं पुलिस सिपाही मारे जा चुके हैं। 


पाकिस्तान का जन्म सन्‌ १६४७ में भारी खून खराबे में से हुआ है | जन्म 
से ही पाकिस्तानी नेताओं का नारा था “हंस कर लिया है पाकिस्तान, लडकर 
लेंगे हिन्दुस्तान” | पिछले ४०-५० वर्षो में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में लोगों 
को भारी मात्रा में हथियार एवं हथियारों का प्रशिक्षण देकर हिन्दुस्तान को बर्बाद 
करने का निर्णय किया हुआ है | अब पाकिस्तान का नारा है “ काश्मीर को आजाद 
करो भारत को बर्बाद करो” (To ruin India, have a independent J & K) 
तथा दूसरा नारा है यहां (काश्मीर) क्या चलेगा “निजामे मुस्तफा (Law of Islam) | 
एक नये मजहबी राज्य के निर्माण में अमरीकी धन एवं अमरीकी खुफिया एजेंसियों 
की भी पूरी-पूरी मदद है! 


सन १६४६ से १६५३ तक जम्मू काश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री (वजीरे 
आजम) शेख अब्दुल्ला ने अमेरीकन मि. फिल्प एडमन्स, मि. स्टीवनसन्स तथा 
डॉ. फेंक बुकमेन से मिलकर आजादी (भारत विभाजन) का षड्यंत्र रचा | परमिट 


३ 


सिस्टम, कस्टम, अलग प्रधान, अलग निशान, अलग संविधान, धारा ३७० आदि | 


लागू करवाकर ऐसी स्थिति बना ली थी कि कांग्रेस की कोख से पुनः नये मुस्लिम 


देश का जन्म होना मजबूरी बन गई थी, परन्तु संघ के देशभक्त स्वयंसेवकों द्वारा | 


प्रजा परिषद के रूप में उग्र एवं भारी आन्दोलन शुरू किया गया | स्थान-स्थान 
पर १८ (अठारह) लोग राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा झंडा) व संविधान की रक्षा करते-करते 
शेख अब्दुल्ला की गोलियों के शिकार हुये। ५००० (पांच हजार) सत्याग्रहियों ने 
यातना भरी जेल जिन्दगी अनेकों महीने काटी | घंटों प्रतिदिन सत्याग्रहियों को 
सर्दी में बर्फ की सीलियों पर लिटाया जाता था जिसके कारण शरीर नीले पडकर 
अकड़ जाते थे। रेत व कंकड मिली रोटियाँ खाने से पेट खराब होकर शरीर 
जर्जर हो गये थे। कोडों की मा' से उभरे नील व खून की धारायें उस समय 
सत्याग्रहियों पर हुए अत्याचारों की 5हानियां कह रही हैं | देश के सपूत डा. श्यामा 
प्रसाद मुखर्जी के बलिदान ने, गहरी नींद में सोई, तुष्टीकरण के चश्में को चढ़ाये 
पं. नेहरू (तत्कालीन प्रधानमंत्री) व कांग्रेस पार्टी को झकझोर कर रख दिया। 
सन १६५३ में शेख अब्दुल्ला को बन्दी बनाकर जेल में डाला गया | इसके पश्चात्‌ 
तिरंगा झण्डा जम्मू काश्मीर में लहराने लगा | परमिट सिस्टम टूटा तथा भारतीय 
संविधान लागू हुआ | 


पाकिस्तान व कश्मीरी षडयन्त्रकारी नेताओं को यह अनुभव हुआ कि अगर 
जम्मू काश्मीर को भारत से अलग करना है तो व्यापक तैयारी करनी होगी। सन 
१६५३ से १६८६ तक इस विद्रोह की तैयारियां करने में पाकिस्तान व अलगाववादी 


ताकतें जुटी रहीं | तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिये कश्मीर घाली में सन | 


१६८६ में अनेक मंदिर तोड़े गये, सैकड़ों हिन्दू घर जलाने व लुटने के साथ-साथ 


हजारों लोगों को बाध्य होकर बेघर होना पड़ा | भारत सरकार सोई ही नहीं रही | 
बल्कि वोट बैंक के गणित एवं नेताओं की दिशाहीनता के कारण इस पड़यंत्र | 


में भागीदार विद्रोहियों पर कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई | काश्मीर 


घाटी में उस समय सेना को मूकदर्शक बनाये रखने से आतंकवादियों के हौंसले | 


बढ़ गये | आतंकवादियों को लगा कि सेना तो प्रशासन की आज्ञा की गुलाम है। 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा दिये गये सत्य विवरण (Reports) एवं भा.ज.पा, ' 


- अभा. विद्यार्थी परिषद्‌, हिन्दू रक्षा समिति, राष्ट्र सेविका समिति आदि संस्थाओं / 


द्वारा धरने, जलसे, UR को wey धर्मनिरपेक्षता एवं अमरीका के दबाव में 
४ 


| 
| 
| 
| 


अनदेखा करने का परिणाम निकला कि पाकिस्तान व कश्मीरी आतंकवादियों को 
विद्रोह की सफलता का विश्वास बन गया। 

सन १६८६ में मिली सफलता के कारण सन १६८६ में भारत विभाजन 
के लिये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने परोक्ष युद्ध (Proxy war) शुरू किया। 
अनेक महत्वपूर्ण काश्मीरी हिन्दू नागरिक सर्वश्री टीकालाल टप्लू, नीलकंठ गंजू, 
प्रेमनाथ भट्ट, सर्वानन्द प्रेमी, प्रो. केएल गंजू, लसा कौल, गिरजा तिक्कू, सरला 
भट्ट आदि की हत्याओं पर सरकार की कोई कार्यवाही न होने पर आतंकवादियों 
के हौंसलें इतने बुलन्द हो गये कि कश्मीर घाटी हिन्दू विहीन कर दी गई | ऐसे 
कठिन दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं संबंधित अनेक संस्थाओं के भारी दबाव, 
भारतीय खुफिया एजेंसियों at Rites एवं भा.ज.पा. के सहयोग से बनी उस 
समय की जनता दल की केन्द्रीय सरकार ने कमजोर राज्यपाल श्री के. वी. कृष्णराव 
को वापिस बुला लिया। कृष्णराव के स्थान पर अत्यन्त कुशल, देशभक्त, निडर 
एवं दिशायुक्त प्रशासक श्री जगमोहन को राज्यपाल बनाकर जम्मू काश्मीर भेज 
दिया गया। २६ जनवरी, १६६० में आजादी के स्वप्न को साकार करने के 
देशद्रोहियों के षडयंत्र को श्री जगमोहन ने सख्ती से कुचला ही नहीं बल्कि उचित 
एवं प्रभावी कदम उठाये जिसके कारण आजादी (भारत विभाजन) का षडयंत्र 
सदियों पीछे धकेल दिया गया | विश्व की पूरी इस्लामिक कट्टरवादी शक्तियां 
एवं अमेरीकन खुफिया ताकतें इस वात के लिये एकजुट हो गई ताकि जगमोहन 
जम्मू काश्मीर के राज्यपाल पद से हटा दिये जायें। बेनजीर भुट्टो ने तो 
सार्वजनिक रूप से भाषण दिये कि जल्दी ही जगमोहन को भागमोहन बना दिया 
जायेगा | दुर्भाग्य से भा.ज.पा. समर्थित केन्द्र सरकार गिर गई और केन्द्र सरकार 
ने जगमोहन को वापिस बुलाकर पाकिस्तान व अमरीका की इच्छा को पूरा कर 
आतंकवादी आन्दोलन को ताकत प्रदान की जिसका परिणाम बहुत ही भयंकर 
निकला | सरकारी पदों पर बैठे सरकारी अफसरों तथा कर्मचारियों में ५५०० से 
अधिक अफसर आतंकवादी हैं या आतंकवाद की मदद करते हैं ऐसा केन्द्रीय 
गृह विभाग का कथन है। 


आज जम्मू काश्मीर की धरती एवं जनता का सौदा हो रहा है | बन्दूक 
उठाये आतंकवादी दल व उनके नेताओं की मांग है “आजादी” | देश के तथा 


Y 


da 


कथित धर्मनिरपेक्ष नेता व भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव कहते | 


हैं, नहीं भई आजादी नहीं देंगे परन्तु आजादी से कुछ कम (short of 
Indenpendence) दे सकते हैं | देश के प्रधानमंत्री ने तो एकता व अखण्डता 
को ही दांव पर लगाते हुए एक अनजान देश “बारकीनो Փոփ" में “पैकेज-- ६५ 
की घोषणा कर दी जिसमे सदरे रियासत एवं वजीरे आजम पदों के लिये सहमति 
व्यक्त की है | प्रधानमंत्री के झुकते व कमजोर रवैये को देख डा. फारूख अब्दुल्ला 
भी सौदागर के रूप में बीच में कूद पड़े और कहने लगे कि जम्मू कश्मीर में 
शांति स्थापित करने तथा लोकतंत्र की बहाली के लिये “१६५३ से पूर्व की स्थिति" 
लाई जावे | परन्तु समाज के मन में एक सन्देह बार-बार उठता है कि डा. फारूख 
पांच-छ: वर्षों से यूरोप में ही क्यों रह रहे हैं? अमेरिका व अमेरिकन नेता सुश्री 
रोबिन राफेल के गुण क्यों गा रहे हैं? 

प्रश्‍न खडा हाता है कि १६६६ क्यों नहीं, १६५३ ही क्यों चाहिये ? आजादी 
से कुछ कम अथवा ५३ की बात करने वाली पार्टियों व नेताओं को निम्न प्रश्नों 
का जवाब देना होगा। 


1 १६५३ से पूर्व परमिट सिस्टम था | क्या पुनः परमिट सिस्टम लागू होगा 
और डा. मुखर्जी का बलिदान बेकार कर दिया जावेगा ? 

२. अगर परमिट सिस्टम होगा तो आज माता वैष्णव देवी पर प्रति वषं देश, विदेश 
से ३५ लाख लोग दर्शन हेतु आते हैं जिनके कारण जम्मू को ३५० करोड 
रु. प्रतिवर्ष का व्यापार मिलता है जो कि गांव-गांव तक वितरित होता है | 
वह सब व्यापार रूकेगा, जिसके कारण बेकांरी, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ेगी | 

३. १६५३ से पूर्व की स्थिति में अगर परमिट लागू होता है तो क्या लखनपुर 
में टोल टैक्स की बजाय कस्टम खुलेगा | कस्टम तो एक से दूसरे देश 
में होता है। टैक्स ८ या १० प्रतिशत होता है, कस्टम तो १०० प्रतिशत 
से भी अधिक होता है | देशभर से जम्मू काश्मीर आने वाली प्रत्येक वस्तु 
बहुत मंहगी होगी | 


४. देश के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार १६५३ के पश्चात्‌ ही जम्मू 


कश्मीर के लोगों को प्राप्त हुये थे। क्या ये मूलभूत अधिकार रहेंगे या 
समाप्त हो जायेंगे। 
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अगर मौलिक अधिकार छीन जायेंगे तो एक गम्भीर प्रश्न खडा होता है कि 
राज्य लोकतांत्रिक होगा अथवा मजहबी राज्य होगा | जम्मू कश्मीर इस समय 
७० लाख जनसंख्या का प्रदेश है जिसमें २६ लाख हिन्दू (बौद्ध सिख मिलाकर) 
हैं तथा ४४ लाख मुसलमान हैं | दुनिया में मुस्लिम बहुल राज्य तो मजहबी 
राज्य ही है जैसे पाकिस्तान, बंग्लादेश, ईरान, ईराक आदि। 


सर्वोच्च न्यायालय में न्याय प्राप्त करने जम्मू कश्मीर का व्यक्ति जा सकता 
है अथवा नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रदेश १६५३ के पश्चात सन १६६० 
में सर्वोच्च न्यायालय की परिधि में आया है। 


सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्युनल सन १६५३ के पश्चात्‌ १६५८ में लागू 
हुआ जिसके अंतर्गत आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ एस अफसर देश 
भर से जम्मू कश्मीर में आते हैं और यहां के लोग देशभर में अफसर 
बनकर जाते हैं | क्या सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्युनल रहेगा या जायेगा | 


१६५३ के पश्चात्‌ ही जम्मू कश्मीर मुख्य महालेखाकार की हद बन्दी में 
आया और प्रदेश में धन के व्यय पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण बना। 
यह नियंत्रण रहेगा या नहीं। 


१६५२ में देशभर में लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव हुये, परन्तु जम्मू 
कश्मीर में उस समय लोकराभा चुनाव नहीं हुये | जम्मू कश्मीर के नागरिकों 
ने लोकसभा सदस्य के लिये पहली बार १६५७ में वोट डाला | १६५३ में जम्मू 
कश्मीर विधानसभा ने लोकसभा के लिये ६ सदस्य नामजद किये थे क्या १६५३ 
से पूर्व की स्थिति का मतलब है कि जम्मू कश्मीर की जनता लोकसभा के 
लिये मतदान नहीं करेगी और देश की संसद में उसकी आवाज का गला 
घोंट दिया जायेगा, लोकमत अधिकार से वंचित किया जावेगा। 


प्री ५३ अर्थात्‌ देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की स्थिति क्या होगी। आज 

भी प्रदेश में दो झण्डे हैं जबकि देश भर में आज किसी प्रान्त में यह स्थिति 

नहीं हे | १६५३ तक तो जम्मू कश्मीर की जनता तिरंगे के सम्मान के 

लिये प्रजा परिषद्‌ के नेतृत्व में लडती रही है। १८ लोगों ने हीरानगर, 

सुन्दरबनी, छम्ब ज्योडिया व रामवन में शहादतें दी। डा मुखर्जी का 

वलिदान हुआ क्योंकि उनका नारा था कि संविधान लूंग या बलिदान 
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दूंगा | १६५२ के पश्चात्‌ तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान प्राप्त हुआ 
क्या तिरंगा झंडा प्रदेश में नहीं रहेगा अर्थात्‌ झण्डा देश की आनबार 
शान होती है, तो क्या यह आन बान शान कुचल दी जायेगी? 

उस समय जम्मू काश्मीर प्रदेश का मुख्यमंत्री अर्थात बजीरे आजम अर्थात 
प्रधानमंत्री कहलाता था। राज्यपाल अर्थात्‌ सदर-ए-रियासत अर्थात 
राष्ट्रपति कहलाता था | एक ही देश में दो प्रधान कितनी भयंकर विचिः 


, बात है, तो फिर शेष प्रान्तों ने भी क्या कसूर किया है? डा. फारूख ते 


साफ-साफ कहते हैं कि मैं सी.एम. नहीं पी.एम. बनूंगा | देश के कांग्रेस 
प्रधानमंत्री ने भी इस बात को स्वीकार करने की घोषणा करके संविधान 
एवं लोकतंत्र की अवमानना की है | फिर सदर-ए-रियासत के चयन क॑ 
विधि भी निराली है | वह देश के राष्ट्रपति को जवाबदेह नहीं और न 8 
राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री अपनी इच्छा व देश की आवश्यकता वाल 
सदर-ए-रियासत नियुक्त कर सकते हैं | जम्मू काश्मीर विधान सभा तीर 
नाम राष्ट्रपति के पास भेजेगी और राष्ट्रपति की मजबूरी है उन तीने 
में से एक को नियुक्त करें | राष्ट्रपति सदर-ए-रियासत को बदल भ 
नहीं सकता अगर कल सदर-ए-रियासत बगावत कर दे तो देश मुंह 
देखता रह जायेगा | ध्यान रहे भारतीय संविधान की धारा ३५६/३५७ जम्म 
कश्मीर प्रदेश पर १६५८-६० में लागू हुई है। 


देश के संविधान के अनुसार किसी भी प्रान्त में सत्तारूढ़ विधायकों का नेता 
मुख्यमंत्री कहलाता है | क्या भारतीय संविधान में इस प्रावधान को बदलकर 
नया प्रावधान जोड़ा जायेगा कि अब सत्तारूढ़ विधायक दल नेता प्रधानमंत्री 
कहलायेगा | अगर यह संशोधन होगा तो देश के सभी प्रान्तो में लागू होगा| 
तो क्या एक प्रधानमंत्री के नीचे अनेक प्रधानमंत्री होंगे। 


१६५२ में शेख अब्दुल्ला ने सभी ७५ विधानसभा सदस्य एक ही पार्टी 
नेशनल कांफ्रेंस के ही विजयी घोषित किये थे क्या ऐसा ही लोकतंत्र 
प्री ५३ में होगा | 


| 
अनेक केन्द्रीय कानून जो समय के साथ लागू हुये वया वे वापिस होंगे? 
सेना के वर्तमान उत्तरी कमांड की स्थिति क्या होगी ? उत्तरी कमांड 


| 


देश की सबसे बडी कमांड है | १६५३ के पश्चात्‌ जम्मू काश्मीर में कमांड 
कार्यालय स्थापित हुआ वह रहेगा या स्थानांतरित होगा | 


पं. नेहरू ने संसद के माध्यम से देश की जनता से वायदा किया था कि समय 
के साथ-साथ अस्थायी तात्कालिक धारा ३७० समाप्त हो जावेगी और जम्मू काश्मीर 
अन्य प्रान्तों के समान भारत का अटूट अंग होगा | कांग्रेस जनता से किये वायदे से 
मुकर कर पं. नेहरू की पीठ में छुरा घोंप रही है तथा जनता से धोखा कर रही है | 
प्रश्‍न खडा होता हे कि सन १६५२ से पहले महात्मा गांधी, सन १६०० से पूर्व जब 
विवेकानन्द, सन १६०० से पूर्व छठी पातशाही श्री हरगोविन्द राय, सन २००० से पूर्व 
जगत गुरू आदि शंकराचार्य काश्मीर आये तब जम्मू काश्मीर भारत का अटूट अंग 
था और धारा ३७० नहीं थी अब इस खाई या दीवार की क्या जरूरत है | 

देश के अन्य सभी प्रान्तों में इस्लाम मतावलम्बी बिना धारा ३७० के 
हिन्दुस्तान में रह सकता है तो यहां के नेताओं व जनता को क्या तकलीफ है? 
परन्तु पंथनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण का खेल खेलने वाली, कुर्सी के खातिर 
देश की एकता व अखण्डता का सौदा करने वाली पार्टियां व नेता इस अलगाववादी 
धारा ३७० को पक्का बनाकर अपने नेताओं, संसद, न्याय पालिका व जनता को 
अपमानित करने का दुःसाहस कर रही है। 

मेरा मन इस एक गलत परम्परा से भी देश की जनता को सावधान कराना 
चाहता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरसिंहराव को लगता है कि १६४७ में गांधी 
एवं नेहरू ने एक मजहबी देश पाकिस्तान को जन्म दिया | सन १६७१ में इन्दिरा 
गांधी ने भी एक नये मजहबी बंग्लादेश को जन्म दिया | सन १६४७ से १६७१ का 
अन्तराल २४ वर्ष का है और १६७१ से १६६५ की अवधि भी ठीक २४ वर्ष की बनती 
है। गांधी राष्ट्रपिता, नेहरू राष्ट्र चाचा, इन्दिरा दुर्गा कहलाई | कहीं नरसिंह राव 
को भी यह लगता है कि प्रसव काल आया है कि वह भी एक मजहबी संतान 
पैदा करने में क्यों पीछे रहें ? वह भी महान नेता बन सकते हैं। गलतियां करना 
और उन्हें उपलब्धियों के रूप में गिनाना कांग्रेस की परम्परा है। 


१६५३ से पूर्व की स्थिति के नारे के खिलाफ प्रदेश की जनता में भयानक 
रोष पनप रहा है। लद्‌दाख हिल कौंसिल के चेयरमेन मि. थुपसन ने तो प्रेस 
कांफ्रेंस कर इस मांग का भरपूर विरोध करते हुये डा. फारूख व केन्द्र की सरकार 
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को चेतावनी दी हे | गैर राजनीतिक संस्था लोक जागरण मंच ने तो प्री-५३ के 
विरोध में कमर कस ली है | पोस्टर, पर्चा (पत्रक) घर-घर गांव-गांव में वितरित 


' करते हुये यह बात जन-जन में पैदा की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की जनता 
' के सम्मान व स्वतंत्रता का सौदा नहीं होने देंगे। रियासी, उधमपुर, सुन्दरबनी 


में तो सभी पार्टियों के लोगों ने भाज.पा. के आहवान पर प्री - ५३ के 
विरोध में बन्द तथा प्रदर्शन किये | जम्मू में गुज्जर-बकरवाल मुसलमानों ने सैकड़ों 
की संख्या में भा.ज.पा. के avs के नीचे प्री ५३ के विरोध में भारी जूलुस निकाला | 
राजौरी में एक युवक स्वयंसेवक यशवन्त तो डा. फारूख की इस मांग पर इतना 
भावुक हो उठा कि गुस्से से भरकर हाथ उठा बैठा | भारत के अवकाश प्राप्त 
विदेश सचिव श्री जे.एन. दीक्षित कहते हैं कि “१६५३ से पूर्व की स्थिति” का 
अर्थ है “पुनः भारत विभाजन की ओर पहला मूर्खतापूर्ण कदम” होगा | 

१६५३ से पूर्व की स्थिति “अर्थात” “आजादी से कुछ कम” अथवा 
“आजादी” तीनों ही पर्याय जनता को स्वीकार्य नहीं | जनता को लगता है कि 
अगर यह स्थिति आई, उनको या तो रिफ्यूजी बनना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान 
एवं बग्लादेश की तरह हिन्दू को गुलामी का जीवन जीना पड़ेगा | यह भी शंका 
लोगों के मन में आती है कि मजहब (मत) भी बदलने के लिये जोर जबरदस्ती 
होगी | लोगों के सामने १६६० से १६६५ तक है, जब कश्मीर से लोग Jura 
हुये तथा डोडा, उधमपुर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों से बार-बार उजड़ने को मजबूर 
8 | आज आवश्यकता है पूरा देश एक स्वर में “आजादी” अथवा “आजादी से 
कुछ कम” एवं “१६५३ से पूर्व की स्थिति“ का भरपूर विरोध करें | बल्कि अब 
तो समय आ गया है जब पाक अधिकृत कश्मीर को लेने के लिये सरकार व 
सेना को कार्यवाही करनी चाहिए | युद्ध कोई बुरी बात नहीं बल्कि देश की एकता 
व अखंडता के लिए युद्ध सदैव अपरिहार्य है। 

जो गलती करके पछताये, उसे इन्सान कहते हैं। 
जो गलती करके अकड़ जाये, उसे शैतान कहते हैं। 
जो गलती करे, फिर-फिर गलती करे, उसे पाकिस्तान कहते हैं। 


अगर स्थिति ही बहाल करनी है तो १६४७ से पूर्व की स्थिति निर्माण की 
जावे जिससे “माता” के विभाजन का कलंक मिटे और भारत पुनः अखण्ड बने | 
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ROR की तुष्टीकरण नीति की चक्की में पिसता दुःखी विस्थापित समाज 
ERA कृष्ण “भरत” के द्वारा पूछ रहा है मेरा अधिकार कहां हे? 


तुम | 

बड़े-बड़े दावे करते हो 
बनाते रहते हो, हर सुबह 
एक नई नीति, 

करते रहते हो घोषणाएँ, 
कई पैकेजों की। 

लेकिन 

इस एजेंडे में 

मेरा नाम कहां है। 

बोलते हो, 

उस पार देंगे “आत्म निर्णय का अधिकार” 
“त्रैपन से पहले की स्थिति" 
“ग्रेटर काश्मीर” 

लेकिन 

मेरे अधिकार कहां है | 
करते रहते हो उनसे 
मिन्नतें, 

दोहराते रहते हो 

कई समझौतों के नाम, 
जिनमें गिरवी रख दिया 
मेरा भविष्य | मेरे अधिकार | 
मेरी आजादी को | 

और लोकतंत्र में 

दिया मुझे बनवास | 

नहीं रूकेगा काफिला 

जब तक नहीं लौटाते तुम. 
मेरे मनुष्यत्व का मान। 
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काश्मीरी समस्या के समाधान का सबसे अहिंसात्मक 
मार्ग है, कानून परिवर्तन अर्थात्‌ संविधान संशोधन 


काश्मीर घाटी मै एक ही मजहब की जनसंख्या की बहुलता है । इस समय, 
तो ६६ प्रतिशत से अधिक लोग एक ही समुदाय के हैं। इसलिए आवश्यकता है 
कि जनसंख्या मिली जुली हो, ताकि पाकिस्तान और कट्टरवादी धार्मिक नेता, 
मजहब के नाम पर अलगाववाद पैदा कर उन्हे देश विरोधी नहीं बना सकें | जब 
एक ही समुदाय के लोग हैं तो दुश्मनों को भारत विरोधी आग भडकाने में 
सुविधा हो जाती 8 | मजहब आम आदमी की कमजोरी होता है | हिन्दू धर्म अनेक 
सम्प्रदायों का मिश्रण है जबकि इस्लाम एक ही सम्प्रदाय है | 


भारतीय संविधान में संशोधन कर अस्थायी धारा ३७० को समाप्त करना 
अथवा स्टेट सब्जेक्ट की कंडीशन जम्मू काश्मीर में से समाप्त कराना आवश्यक 
हैं | वैसे भी ये धारायें सविधान में जोडते समय सभी ने कहा था कि ये अस्थाई 
है और समय के साथ इनको समाप्त कर दिया जायेगा | संविधान निर्माताओं के 
आदर के लिए भी इन धाराओं को समाप्त करना उचित है। संविधान निर्माता 
जानते थे कि अगर इन धाराओं को पक्का बनाया गया तो देश के लिये घातक 
होगी | समय ने सिद्ध किया है कि इन धाराओं को रखने से आज जम्मू काश्मीर 
हजारों मानवों के रक्त में डूबा है | पुनः भारत का विभाजन का खतरा बढ गया! 
है। आम नागरिक के जीवन का सुख छीना जा चुका है | खुशहाली का नाम तो: 
कौसों दूर चला गया है | अहिंसात्मक उपाय को नहीं अपनाने के कारण ही यह | 
सब हो रहा हे | | 

घाटी में जनसंख्या का संतुलन बनाना काश्मीर समस्या के समाधान का | 
सबसे योग्य व शांतिपूर्ण उपाय है | शेष सभी उपाय हिंसात्मक हैं | इसलिए भारत | 
सरकार को कानून परिवर्तन अथवा संविधान संशोधन के मार्ग को अविलम्ब: 
अपनाना चाहिए। 


| 
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काश्मीरी विरथापित इस बात का सूचक है कि “मदर 
टेरेसा'' मानवता के नाम पर एक धोखा है 


जम्मू कश्मीर प्रदेश मे आतंकवाद से पीड़ित एवं छद्म पंथनिरपेक्षता के 
ढोंग से दु:खी लोग “मानवता की सेवा“ की उत्कृष्ट प्रति “मदर टेरेसा” पर प्रश्न 
चिन्ह लगता है ? 


सन १६८६ से १६६५ तक काश्मीर घाटी से तीन लाख से अधिक लोग 
बेघर बार कर दिये गये हैं विस्थापित लोग पिछले पांच y वर्षों से टेन्टो में 
या एक कमरे के मकान में नारकीय जीवन व्यतीत करने पर बाध्य हैं| सरकारी 
सहायता धन व राशन आदि के रूप में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का १२ से १५ रुपये 
है। आतंकवाद फैलते-फैलते डोडा व उधमपुर जिलों के दुर्गम उच्च पहाड़ों से 
हजारों लोग आतंकवादियों द्वारा किये जाने वाले अपहरण व हत्याओं से दुःखी 
हो कर पलायन कर रहे है | 


हजारों आम नागरिक व सैनिक मारे जा चुके हैं | सैकड़ों लोगों का अपहरण 
हो चुका है। आतंकवाद के कारण कितनी ही माताओं की गोद सूनी हो चुकी 
है | अनेकों बहनों की मांग का सिन्दूर पोंछ दिया गया है | हजारों घरों को बेचिराग 
किया जा चुका है। हजारों नवयुवक एवं नवयुवतियों को भविष्य में अंधकार ही 
अंधकार दिखाई देता है। वच्चे बिलख रहे हैं, बुजुर्ग भाग्य को कोस रहे हैं। 


देश के चार-चार प्रधानमंत्री इस अवधि में हो चुके हैं, परन्तु एक भी 
प्रधानमंत्री को इन बिलखते लोगों के आंसू पोंछने का समय नहीं मिला कि वे 
जम्मू कश्मीर आकर विस्थापितों का व पीड़ितों का दर्द कम करते | इससे भी 
अधिक पीडादायक यह है कि “मानवता की देवी” के रूप में प्रसिद्ध “भारत रत्न" 
की उपाधि से सुशोभित “मदर टेरेसा” ने भी न तो इन छः, सात वर्षो में दीन 
दुःखियों को एक पैसे की सहायता भेजी और न ही सहानुभूति में वक्तव्य दिया | 
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स्वयं चलकर जम्मू काश्मीर में आकर ad बांटना, दुःखियों को सहलाना अथवा 
उनके गम गलत करना तो दूर की बात है। 


प्रश्‍न खडा होता है कि मदर टेरेसा का ऐसा व्यवहार क्यों ? अनेक लोगों 
का शक अब विश्वास में बदल रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पैदा, 
करने के लिए धन, हथियार व प्रशिक्षण देने में अमेरिका का हाथ है, आजकल 
अमेरिका ईयाईयत को फैलाने तथा कश्मीर को भारत से अलग करने के զա 
का प्रमुख सूत्रधार हे | अमेरिका अर्थात्‌ ईसाईयत की भारतीय एजेन्ट “मदर टेरेसा” 
हैं | दूसरी बात विस्थापित बन्धु मजहब से ईसाई नहीं हैं और न ही धन की मदद! 
मिलने से वे धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाये जा सकेंगे इसलिए “मदर टेरेसा" 
की जम्मू कश्मीर के पीड़ितों में बिल्कुल रूचि नहीं है। 

एक बैठक में एक सज्जन ने कहा कि सबसे गुप्त सच तो यह है कि 
“मदर टेरेसा” को इसलिए “भारत रत्न” की उपाधि दी गई है ताकि अमेरिका 
प्रसन्न रहे और वर्तमान केन्द्रीय सरकार में बैठी पार्टी को एक करोड़ के लगभग 
ईसाई वोट प्राप्त हो सके | इसके साथ-साथ कुछ सरकारी राजनीतिज्ञों को 
धन भी प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। “भारत रत्न” उपाधि का सौदा हुआ है। 
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զ. “भारत माता की जय” के नारे को लाल चौक, | 
श्रीनगर में गुजाने वाले को मिली मौत | 


श्री टीकालाल टप्लू घाटी में 

विख्यात दमदार नेता माने जाते थे। | 
युवा अवस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक | 
संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक एवं'भा. | 
ज.पा. के प्रदेश उपाध्यक्ष थे | व्यवसाय 
से वकील टीकालाल एक निड़र एवं 
देशभक्त व्यक्तित्व था। चाहे कोर्ट 
(कचहरी) हो या लाल चौक मां का 
यह सपूत निःसंकोच उद्घोष करता 
E El था “भारत माता की जय“। 

Saa ता चाहे १६६७ में परमेश्वरी हांडू केस में 
धर्म पर हुए आघात के विरूद्ध लड़ना हो या फिर १६८६ में आतंकवादियों द्वारा आगजनी 
व लूटमार की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठानी हो, यह वीर अपनी जान की परवाह 
किये बिना खुलकर हर संघर्ष में अग्रिम पंक्ति में खडा दिखाई देता था। 


कश्मीर घाटी में टीकालाल और संध यह पर्यायवाची शब्द थे | उसने संघ 
से देशभवित्त का प्रथम पाठ पढ़ा तथा वह सदैव यह भी कहता था कि संघ ने 
दूसरा पाठ मुझे मानवता का पढ़ाया है। गरीब, जरूरतमंद की मदद करना, 
करवाना, यह उसका गुण था | एक बार की घटना मुझे याद है कि एक गरीब 
मुसलमान कन्या के विवाह में सहायता करने हेतु मेरे से विस्तृत चर्चा की थी। 

वर्तमान आतंकवाद का प्रथम शिकार १३ सितम्बर, १६८६ में टीकालाल 
टप्लू हुये | ये प्रातः ६.३० बजे घर से कोर्ट के लिए तैयार होकर निकले तो घर 
की गली में ही एक आतंकी «ՔՀ ने तीन गोलियां मार कर इनको सदा-सदा 
के लिए शहीद कर दिया। इन्होंने उसके पीछे भागने की कोशिश की परन्तु 
अधिक रक्तस्राव के कारण गिर पड़े | दिन ՀԱՅ की गई यह हत्या भारत सरकार 
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I को चुनौती थी तथा जनता के लिए चेतावनी थी | 


समाचार जंगल की आग की तरह फेला | सारी घाटी शोकथ्संतप्त थी | 
जले हुए चूल्हे शांत हो गये | बच्चों ने दूध पीना बन्द कर दिया | हर आंख में 


आंसू थे | हजारों हिन्दू, सैकडौं मुसलमान महिलाओं के कदम स्वर्गीय टीकालाल 


के शव को श्रद्धांजलि देने बढे जा रहे थे। 


१४ सितम्बर को शव यात्रा में हजारों की संख्या में हिन्दू मुसलमान 
उपस्थित थे | जिस भी गांव में हिन्दू रहता था वह इस यात्रा में दुःखी मन लिए 
उपस्थित था | दिल्ली से सर्वश्री लालकृष्ण आडवानी, केदारनाथ साहनी विमान 
से इस शहीद को अपनी श्रद्धांजलि एवं परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट 
करने आये | हम अनेक प्रमुख कार्यकर्ता जम्मू से ही प्रातः कार द्वारा संस्कार 
यात्रा में सम्मिलित होने पहुंचे | यात्रा दो तीन कि.मी. लम्बी थी | जनता का सैलाब 
था। कहते हैं घाटी में एक सौ वर्षों के कालखण्ड में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर 
इतनी बडी संख्या में लोग पहली बार सम्मिलित हुये। 

शव यात्रा में सम्मिलित हर युवा जोश व क्रोध से भरपूर था | अपने प्रिय 
नेता को वह ऊँची व बुलन्द आवाज में कह रहा था कि यह बलिदान बेकार नहीं 
जावेगा | कुछ युवक तो इतने गर्म थे कि नारा लगाया “खून का बदला खून” | 
प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति के चेहरे पर वेदना भरा प्रश्न था कि यह हत्या एक बड़े अनिष्ट 
की सूचना है | घाटी में ६ प्रतिशत हिन्दू इस हत्या के पश्चात्‌ जागरूक था तथा 
योजना बना रहा था कि कैसे मुकाबला करेंगे परन्तु सरकार के रवैये ने हिन्दू 
के उत्साह पर पानी फेर दिया। सरकार द्वारा हत्यारों को पकडकर सजा देने 
का कोई प्रयत्न नहीं हुआ | बल्कि स्व. टीकालाल के परिवार पर यह दबाव पड़ने 
लगा कि ये लोग कश्मीर/श्रीनगर छोड़कर बाहर कहीं भी चले जावें | क्या 
टीकालाल टप्लू इसलिए मार दिये गये क्योंकि वे देशभक्त थे? क्या देशभक्त 
कत्ल होने के लिए होता है? स्व. टीकालाल टप्लू का यही संदेश है कि वीर पुरूष 
एक बार मरता है, कायर तो प्रतिदिन मरता है | १३ सितम्बर को भा ज पा. राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ व सम्पूर्ण काश्मीरी हिन्दू समाज “शहीदी दिवस” के रूप में नाना 
प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा जनचेतना जागृत करता है। 
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२. न्याय को मौत की सजा मिली - 


श्री नीलकठ गंजू सुप्रसिद्ध 
सेशन जज थे | श्रीनगर की कर्ण नगर 
कालोनी में रहते थे। सेवा निवृत्ति के 
पश्चात आप वकालात करने लगे थ। 

जज के रूप में आपने एक 
हत्यारे व हिन्दुस्तान के हवाई जहाज 
को हाई जैक करने वाले जे के.एल.एफ. 
के नेता श्री मकबुल बट्ट को मुकदमे 
में अपराध साबित हो जाने पर फांसी 
की सजा दी थी | बस यही कानून पालन 
व अपराधी को सजा देकर समाज में 
न्याय की स्थापना करना ही उनके 
जीवन का गुनाह बन गया। 


नीलकंठ गजू 


४ नवम्बर, «Հ को दोपहर एक बजे जब आप श्रीनगर शहर के भीड़ भरे 
प्रसिद्ध बाजार हरिसिंह हाई स्ट्रीट में कार्यवश जा रहे थे उस समय आतकवादियों 
ने दिन दहाडे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी | आतंकवादी तडफती लाश 
को शान्त करने हेतु कुछ समय तक लाश के चारों तरफ नाचते रहे। शव डेढ़ 
घण्टे तक सड़क पर पड़ा रहा | लेकिन हाय उन लोगों ने भी शव को हाथ नहीं 
लगाया जो इनके बहुत नजदीक माने जाते थे | स्व. टीकालाल «Վլ की मौत 
के पश्चात्‌ घाटी में यह दूसरी क्रूर एवं रोंगटे खड़ी करने वाली मौत थी। 
आतंकवादियों ने इस मौत से सरकार व जनता को चौंका दिया, परन्तु सरकार 
फिर भी आने वाले भयानक तूफान के प्रति लापरवाह ही बनी रही। 


श्री नीलकंठ गंजू कश्मीरी पंडित जाति के सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे एवं पेशे 
से वकील थे। इनकी मौत ने कश्मीरी पंडितों को हिला कर रख दिया । 
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३. कलम की चिन्गारी एवं देशभक्ति की मशाल बुझा दी गई 


FA ——__— श्री प्रेमनाथ भट्ट का नाम घाटी 
के हर बाल, युवक एवं वृद्ध की սաթ 
पर था | व्यवसाय से वकील, प्रवृत्ति रे 
धार्मिक, स्वभाव से मधुर, व्यवहार Հ 
गरीबों के मददगार, दिनचर्या में कटटा 
हिन्दू विचारों से देशभक्त, कलम सें 
निडर श्री प्रेमनाथ भट्ट विद्यार्थी जीवः 
में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्पर्क गे 
आये और मरते दम तक स्वयंसेवक बरे 
रहे | भट्ट साहब अनन्तन।ग ԹԹ के 
- मा संघचालक पद का भी कुछ वर्ष तक 
कार्य सम्भालते रहे | 


प्रेमनाथ भट्ट 


कश्मीर घाटी के हालात पर पत्र, पत्रिकाओं में सतत्‌ लिखते रहते थे। 

इस कारण आतंकवादियों की आंख में किर-किरी थे | विवेकानन्द केन्द्र a 
कश्मीर शाखा की स्थापना नागदण्डी आश्रम (अनन्तनाग) में करवाने मे स्व. भट्ट 
जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । इस आश्रम के साथ मृत्यु-पर्यन्त जुडे रहे। 
हिन्दू यूथ फोरम के नाम पर अनन्तनाग जिले के ग्राम-ग्राम में संघ शाखाएं फैलाने 
में भट्ट साहब का अथक परिश्रम सदैव स्मरण किया जाता रहेगा | सन १६८६ 
में दंगों में हिन्दू के दुःख को बांटने के लिए घर-घर जाना तथा हिन्दू रिलीफ 
कमेटी एवं दंगा पीडित सहायता समिति के माध्यम से पीडित परिवारों में धन 
का वितरण किया गया। | 
| 


कश्मीर घाटी आतंकवादियों से घेरी जा चुकी थी | हालात नाजुक Al 
सरे- आम हिन्दुओं की हत्यायें हो रही थी | कट्टरवादियों द्वारा जुलुस निकाले 
जा रहे थे। जुलुसों में हिन्दुस्तानी कुत्तो वापिस जाओ जैसे अपमानजनक नारे 


ԳՇ 


सुनाई देते थे | प्रतिदिन के समान २७ दिसम्बर के दिन सायंकाल में जब भट्ट 
साहब कोर्ट के पश्चात्‌ घर लौट रहे थे ठीक घर से पहले गली में उनको गोली 
मारकर आतंकवादियों ने सदा-सदा के लिए सुला दिया | मौत की खबर ने नगर 
में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। 


मैं उन दिनों संघ शिक्षा वर्ग की तैयारी हेतु दूर दुर्गम एवं मुस्लिम बहुल 
स्थान गुल संगलदान के इलाके में प्रवास पर था। दो तीन दिन बाद वापस 
लौटने पर भट्ट साहब की मृत्यु का दु खद समाचार ज्ञात हुआ | परन्तु इस हत्या 
के पश्चात घाटी में बसे हिन्दुओं का विश्वास सरकार से उठ गया | धरती की 
रक्षा तो करना दूर धर्म बचाना भी का 'न हो गया | कश्मीर घाटी से लोग पलायन 
कर जम्मू, उधमपुर तथा दिल्ली ज'ने लगे | 


घाटी में विस्थापितों की बढ़ती गति को देख कर संघ अधिकारियों ने 
जम्मू में “गीताभवन को कैम्प की शक्ल में बदल दिया | सरकार पर विस्थापित 
परिवारों के निवास हेतु व्यवस्था करने के लिए दबाव डाला गया | कश्मीर घाटी 
के प्रमुख संघ अधिकारियों को हालात की गम्भीरता बताने दिल्ली भेजा गया। 
संघ के नेतृत्व में १६ जनवरी, १६६० को जम्मू में भारी प्रदर्शन हुआ। राज्यपाल 
जनरल के वी. कृष्णाराव ने प्रदर्शनकारियों को अति कष्टदायक उत्तर दिया कि 
पूर्वांचल में भी गवर्नर रहा हूं | वहां तो प्रतिदिन हत्यायें होती थीं। फिर जम्मू 
काश्मीर में अगर कुछ हत्यायें हो भी रही हैं तो इससे आतंकवादी क्या कर लेंगे 
और जनता खामखाह में घबरा रही हे। 


स्वर्गीय प्रेमनाथ भट्ट बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष जम्मू में एक विशाल 
समारोह होता है जिसमें निर्भीक पत्रकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया जाता 
है। भट्ट साहब का पूरा परिवार संघमयी है। 


यह देशभक्ति की मशाल न बुझी है न बुझ सकती है 
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४. वह आर.एस.एस. वाला था इसलिए कत्ल किया 


== २ फरवरी, ६० को एक काश्मीरी | 
ظ‎ पंडित युवक सतीश टिक्कू की करफली | 
मोहल्ला (हब्बाकटल) में उसके घर के 
पास हत्या कर दी गई | शहीद सतीश | 
एक समाजसेवी कार्यकर्ता था | उसके 
सामने बड़े-बड़े बलिदान फीके नजर | 
आते थे | वह अपने समाज मे लोकप्रिय | 
था तथा अपने संप्रदाय के लोगों की | 
समस्या सुलझाने में मदद करता था | | 
वह समाज के कार्य के लिए हर समय | 
तैयार रहता था और इसी कारण हर एक 

सतीश टिक्कू के दिल पर राज करता था | वह दूसरे | 
संप्रदाय के लोगों में भी वैसा ही लोकप्रिय था | अपने क्षेत्र के हिन्दू तथा मुसलमान | 
दोनों ही संप्रदाय के युवक उसका वडा सम्मान करते थे। २ फरवरी सुबह-सुबह, | 
दो मुसलमान युवक, जिन्हें स्पष्टतया जानता था, उसके घर आए | इसमें से एक फारूक | 
अहमद उर्फ बिट्टा कराटे भी था। उसकी बहन ने उनसे बातचीत की | यह समझते | 
हुये कि कुछ गडबड है, उसने आगन्तुकों को कह दिया कि सतीश घर पर नही है। | 
वह चले गये, परंतु गली में ही घूमते रहे। सतीश के पूछने पर बहन ने बताया कि | 
उसने उनको मना कर दिया है | इस पर सतीश बहन पर नाराज हो गया, यह कहकर । 
कि वह नाहक ही शक करती रहती है, शायद उनको कोई जरूरत आन पड़ी हो, | 
सो तुरंत गली में उनसे मिलने को दौडा। वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई | 
उससे मारने की योजना भी AT | वह गली के बाहर निकला और गली में उनको | 
देखने लगा. तभी गोलिया चलने की आवाज आई | सारा परिवार बाहर दौड़ पड़ा | | 
परिवार को खून में लथपथ शेर दिल युवक शहीद सतीश की लाश मिली | सतीश | 
टिक्कू की हत्या से सारा कश्मीरी पंडित समाज दहल सा गया | विशेष रूप से युवक | 
स्वयं को बेसहारा समझने लगे। दूसरे दिन उस समय के गवर्नर श्री जगमोहन जी 
उस शहीद को श्रद्धांजलि देने उसके घर भी गए। 
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शहीद सतीश के मुख्य कातिल जे.के एल एफ. के प्रमुख सदस्य फारूक 
अहमद (बिट्टा कराटे) को टी.वी. के साक्षात्कार में जब पूछा गया कि उसने सतीश 
की हत्या क्यों की तो उसने उत्तर दिया कि वह आर.एस.एस. का सदस्य था | 
याद रहे कि बिट्टा कराटे ने यह स्वीकारा है कि उसने सबसे ज्यादा कश्मीरी 
पंडितों को मारा है। 


५. घाटी में सी.बी.आई. अफसरों को चुन-चुन कर 
मारा और खुफिया तंत्र पूरी तरह तहस-नहस हो गया 


जब १६७५ में शेख अब्दुल्ला पुनः इन्दिरा गांधी समझौते के अंतर्गत गद्दी 
पर आये उस समय में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कश्मीरी पंडितों 
व अन्य हिन्दुओं की सूचियां बनाई गई थी। विशेष रूप से विभिन्न खुफिया 
एजेन्सियों में कार्यरत हिन्दुओं की सूची डिवीजनल कमीश्नर कार्यालय कश्मीर 
में रखी गई और बाद में १६८६ में इन सूचियों की प्रतियां पाकिस्तान चली गई | 
इन सूचियों को बनाने के लिए बहाना था कि लोकसभा के लिए प्रदेश से बहार 
के नागरिकों के वोट बनाने 8 | सन १६८६-६० के शुरूआत होते ही इन सूचियों 
पर प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई | निपुण कर्मचारियों को चुन-चुन कर कत्ल करना 
शुरू कर दिया | सबसे पहले शिकार सी बी आई अफसर श्री मोतीलाल भान बने | 
इन्हें १५ जनवरी, १६६० को घर जाते हुए चलती गाड़ी में भीड के सामने रस्सी 
से गला घोंट कर मार डाला गया और इनके बच्चे को इसलिए छोड़ दिया गया 
कि वह अपने बाप की लाश पर रोता रहे। 


इसी विभाग के अध्यक्ष ने केन्द्र सरकार को सूचित किया तथा कर्मचारियों 
की रक्षा के लिए कदम उठाये, परन्तु आतंकवादियों ने भी उपाय ge निकाले | 
इसी विभाग के एक और कुशल इंस्पेक्टर श्री तेजकृष्ण राजदान को ११ फरवरी, 
१६६० को श्रीनगर में बीच बाजार में मार डाला | उस समय यह अफसर क्षेत्र (फील्ड) 
में अपना कर्तव्य (ड्यूटी) निभा रहा था। दोनों अफसर देश के लिए बलि चढ़ 
गये परन्तु भारत सरकार देखती रही. सोचती रही | घाटी में आतंकवादियों ने 
खुफिया तंत्र को ही बेकार बना दिया और शीघ्र ही इस तंत्र ने अपने लोगों की 
जान बचाने के लिए स्वयं को समेट लिया। 
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ԼԱԼ 3 


६. मजहबी कट्टरवाद ने दोस्ती का भी खून कर दिया 


श्री तेजकृष्ण राजदान यावगाम, जिला बडगांव निवासी केन्द्रीय सरकारी | 
कर्मचारी थे | उनकी नियुक्ति पंजाब में किसी जगह हुई थी | ३० वर्षीय राजदान छुट्टी | 
लेकर श्रीनगर अपने परिवार से मिलने आये हुये थे | उनका एक पुराना मुस्लिम सहयोगी 
जो उनके साथ ही कश्मीर में काम करता था उनसे मिलने घर पर आया | १२ फरवरी, 
६० का वह दिन कितना अभागा था, जब दोस्त ही धोखेबाज निकला | दोनों मित्र श्रीनगर 
में लाल चौक जाने वाली गाडी में चढ़े | जब मैटाडोर शाल कड़ाल पर ठहरी, तो 
राजदान के साथी ने अचानक पिस्तौल निकाली और उसकी छाती पर सीधी गोली 
दाग दी। उस «ԹՀ दोस्त को इतने पर भी सन्तोष नहीं हुआ और अन्तिम सांस 
लेते हुए «ԿՀՎ को गाड़ी से बाहर घसीटा तथा दूसरे यात्रियों को हुक्म दिया कि 
सव इसको नीचे उतर कर लात मारो | शायद बर्वरता की कोई सीमा नही | फिर उसकी 
लाश को सडक पर ऐसे घसीटना शुरू किया, जैसे भंगी मरे हुये कुत्ते को भसीटता | 
है | घसीटते-घसीटते लाश को पास की मस्जिद में ले जाकर नुमाइश हेतु टांग दिया | 
किसी ने नहीं रोका, किसी ने लाश को नहीं हटाया। कई घण्टे पश्चात्‌ पुलिस आई 
और लाश को ले गई | क्या इस आतंकवाद को वेरोजगारी में से पनपा आतंकवाद | 
कहेंगे? इस आतंकवाद को विकास के अभाव में से पनपा कहना देश के साथ धोखा | 
करना है ? 


७. मारा, परन्तु तड़पा-तड़पा कर - 


२४.२.६० को दस्तकारी विभाग में कर्मचारी, शेषयार, श्रीनगर निवासी श्री. 
अशोक कुमार काजी को MEER मुहल्ले में घर से बाजार जाते हुये तीन 
आतंकवादियों ने घेर लिया | घेरते ही कुछ पूछने के बजाय सीधे टखने पर गोली | 
चलाई | बचकर भागने की कोशिश में अशोक कुमार वहीं गिर पडा और चीख-चीख | 
कर आर्तस्वर में सहायता के लिए पुकारने लगा | मगर अफसोस राहगीरों या | 
दुकानदारों में से कोई भी सहायता के लिए आगे नहीं आया, और न ही कोई | 
बोला | ज्यादातर लोगों ने मुंह फेर लिया | मोहल्ले का जाना पहचाना आदमी 
प्रसिद्ध समाजसेवी और हिन्दू-मुसलमान में भेद न मानने वाला होते हुए भी लोगों | 
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ने देखा-अनदेखा, सुना-अनसुना कर दिया। 

तीनों हत्यारों ने पिशाचो के समान मजा लेने के लिए उसकी तडफती 
लाश के चारों तरफ नाचना शुरू कर दिया | उसके बाल नोंचे, बार-बार थप्पड़ 
मारे. मुंह पर थूका | एक आतंकवादी ने तो उसके मुंह पर पेशाब तक किया | 
वह खून बहाता, तड़फता, मौत की तरफ बढ़ रहा था| वे उसके एकदम नहीं 
मारना चाहते थे | शरीर में मौत की ऐंठन को देखने का मजा लेते रहे। शायद 
उसकी (अशोक काजी) को अभी और तडफना पडता परन्तु थोड़ी देर में ही दूर 
पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनाई दी | अशोक कुमार की वेदना 
का अंत आ गया और आतंकवादियों ने घबराकर उसके पेट और छाती में गोलियों 
की बौछार कर सदा-सदा के लिए मुक्त कर दिया | बर्फ से ढकी सडक पर उसकी 
लाश मानवाधिकारियों से प्रश्न पूछती है कि क्या मैं मानव नहीं हूं और क्या मेरे 
मानवाधिकार नहीं हैं? 


८. मौत के सौदागरों ने श्मशान तक पीछा किया - 


३० वर्षीय श्री नवीन सप्रू, केन्द्रीय कर्मचारी, हब्बाकदल, श्रीनगर निवासी 
जब २७ फरवरी, ६० को अपने दफ्तर से वापिस आ रहे थे कि कान्या कड़ाल 
के नजदीक आतंकवादियों ने दिन-दहाड़े उन पर गोलियों की बौछार कर दी। 
राहगीरों ने, दुकानदारों ने, घरों की खिड़कियों से पूरा दर्दनाक और भयानक 
मौत का ड्रामा सभी ने देखा। नवीन गिर पड़ा लेकिन सांस अभी भी चल रही 
थी | संयोग से वहां खड़ी एक हिन्दू औरत स्वयं को रोक नहीं पाई और गिड़गिड़ा 
कर उस नौजवान की जान बख्शने का निवेदन कर बैठी | हमलावरों ने उस औरत 
को धक्के मारकर गिरा दिया। उसके चारों तरफ नाच-नाच कर अनेक गोलियां 
चलाई, मगर निशाना ऐसे मारते थे, जिससे एकदम मौत न हो, बल्कि वह तड़पे 
और तड़पे | 

कैसा घोर अनर्थ था, जब रोते कलपते संबंधी लाश को पुलिस की गाड़ी 
में श्मशान ले जा रहे थे. तो ये आतंकवादी खुशियां मनाते नाचते-गाते गाड़ी 
के पीछे--पीछे श्मशान तक गये और लाश के धू-धू कर राख होने तक पिशाच 
नृत्य और गान करते रहे। क्या पुलिस का यही कर्तव्य है कि देशद्रोहियों व हत्यारों 
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को कुछ नहीं कहे और ԲԱՎ को फूंकती रहे ? अगर आज पुलिस (J KAP) 
पर यह आरोप लगता है, कि वह गुण्डो की जमात ही नहीं स्वय ही आतंकवादी 
है, तो गलत क्या है ? | 


Հ. माथे पर तिलक वाले रथान को छेनी हथौडे से 
छेदा गया - २६-४-६० 


श्री सर्वानन्द कौल प्रेमी एक प्रसिद्ध काश्मीरी कवि और विद्वान थे | उनके 
परिवार वालों ने कई बार उनसे आग्रह किया कि बढती हुई आतंकवादी 
गतिविधियों और हिन्दू समाज के लोगों की निरन्तर हत्याओ को देखते हुए अपना 
गांव तथा घाटी को छोड देना चाहिए | उनका हर बार एक ही आग्रह रहता था| 
कि आज के युग में मानव-मानव का रक्त क्यों पियेगा ? धर्मनिरपेक्ष परम्पराएं 
हमारी रक्षा करेंगी | “प्रेमी” के नाम से प्रसिद्ध ये बन्धु धर्म के पक्के होने के कारण | 
अत्यन्त उदारवादी थे | मुस्लिम बहुल क्षेत्र में इनका बहुत अधिके सम्मान था। | 
समाज सेवा व धर्मजागरण के प्रतीक थे। वैदिक परम्परा, मानव प्यार, मानव, 
कल्याण का प्रचार करते थे | परन्तु उनका यह विश्वास उस दिन टुकड़े-टुकड़े/ 
हो गया, जब २६ अप्रैल, १६६० की सायं को तीज आतंकवादियों ने घर में घुसकर 
सारे परिवार को एक कमरे में एकत्रित होने की आज्ञा दी | इसके साथ-साथ 
आतंकवादियों ने आदेश दिया कि घर में जितना भी आभूषण, नकदी, पश्मीना, 
पौशाकें, MA आदि हैं, वे इसी कमरे में इकट्ठा करो। जो सोने के आभूषण | 


ւ घर की महिला-पुरूषों ने डाल थे वे खींच-खींच कर उतार लिये | नगदी, आभूषण, ' 


पश्मीना पोशाकें आदि सभी बहुमूल्य वस्तुओं को खाली सूटकेस में भर कर चलते 
समय उन्होंने ६४ वर्षीय मुर्दे समान वृद्ध को आज्ञा दी कि अटैची उठाओ और 
हमारे पीछे-पीछे चलो | घर वाले रोने-धोने लगे, इस पर आतंकवादियों 3| 
रोते-बिलखते घर वालों से कहा कि हम इसको कुछ नहीं कहेंगे और यह जीवित | 
लौट आयेगा | इस पर उनके पुत्र वीरेन्द्र कोल ने पिता के साथ चलने की इच्छा | 
प्रकट की कि जब आप पिता जी को छोड़ देंगे तो बूढ़े पिता को अच्धेरे में मार्ग 
दिखाते हुए हाथ पकड़ कर सहारा देकर मैं ले आऊंगा। आतकवादियों ने कहा 
अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी साथ चलो | घर वालों को थोडी हिम्मत मिली 
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डूबते को तिनके का सहारा | परन्तु घर के लोग क्या जानते थे कि दोनों पिता-पुत्र 
से यह उनकी आखिरी भेंट है। 

आगे जो भी हुआ, उससे तो सभी राक्षसी, अमानवीय शक्तियां भी शरमा 
जायेंगी। जब दो दिनों के पश्चात्‌ इन दोनों के मृतक शरीर मिले तो बहुत ही 
भयानक दृश्य था। श्री प्रेमी जी के दोनों भोंहो के बीच माथे पर तिलक लगाने 
वाले स्थान को नुकीले हथियार से छेदकर खाल उतारी हुई थी। सारे शरीर पर 
सिगरेट के जलाने के दाग थे | अंग-अंग तोड़ा गया था | पुत्र वीरेन्द्र को गोलियों 
से छेदा हुआ था। बाद में दोनों को लटका कर फासी दे दी गई। 


यह वह आदमी था जिसके मकान के पूजा गृह में विभिन्‍न मूर्तियों व 
धर्मग्रन्थो के साथ-साथ कुरान शरीफ की प्रति भीं बड़े सम्मान से रखी हुई أله‎ | 
शायद प्रेमी जी को काफिर मान इस मानव जीवन मूल्य की यह सजा आतंकवादियों 
ने उसे दी | परन्तु आश्चर्य है भारत की छद्मधर्मनिरपेक्ष पार्टियों व दुनिया की 
बडी ताकतों को स्व. प्रेमी जी में छुपा सर्वधर्म समभाव दिखाई नहीं दिया, कारण 
आंखों व बुद्धि पर सैक्युलरिज्म का चश्मा चढ़ा है | 


उजड़े हुए वातावरण में दुश्मन (आतंकवादी व छद्म 
धर्मनिरपेक्षता के नकाब ओढ़े लोग) को खोजती एक देशभक्त 
कश्मीरी विस्थापित बहन सुनीता रैना 


वह कोन थे ? 


माँ की अंगुली पकडकर 
में चल पडा, 
एक दिन 
एक घनी बस्ती की ओर। 
निहारता चला जा रहा था 
मैं सब कुछ 
एक तीव्र उत्सुकता के साथ, 
क्योंकि हर वस्तु 


ՀՎ 


m ge 


28 


1 


| 

| 
१०. पति को गोली मारी, पत्नि के साथ सामूहिक 
बलात्कार कर हत्या कर दी - 


प्रो. के.एल. गजू ՄԱ के निकटवर्ती कृषि महाविद्यालय, बाडोर में | 
प्राध्यापक थे | इनकी धर्मपत्नि सरकारी विद्यालय में अध्यापिका के नाते कार्यरत थी | | 
ये कुछ दिन पूर्व ही नेपाल में हुई एक कांफ्रेंस में भाग लेकर वापिस घर लौटे थे। 
मई ७, १६६० इन दोनों को लेने के लिए एक जीप में कालेज के दो अधिकारियों | 
को भेजा गया | कालेज में उनका स्वागत कार्यक्रम था। जब जीप ठीक सौपोर में| 
झेलम दरिया पर बने पुल के बीचो-बीच पहुंची तब इन दोनों पति-पत्नि को जीप | 
से घसीट कर नीचे उतारा गया | इनके साथ इनका नौजवान भतीजा था | प्रो. 2. 
एल. गजू को गोली मार दी गई तथा उन्हें घायल अवस्था में नीचे झेलम दरिया मे | 
मरने के लिए फेंक दिया गया | इनके भतीजे को मौत का चयन करने का मौका दिया | 
गया। चाहे तो नदी मे कूद कर अंकल के पास ठिकाने पहुंच जाओ या फिर देखो | 
कि उसकी आंटी की क्या गत बनाते हैं | आतंकवादियों ने एक-दो ही गिने थे और | 
तीन गिनने से पूर्व ही इस नौजवान ने नदी में छलांग लगा दी | भतीजा तैरना नहीं | 
जानता था, मगर किसी तरह बच गया और बाद में छिपत्ता-छिपता दरिया से निकल | 
भागा | प्रो. गंजू की गोली से छिदी लाश कई दिनों के पश्चात्‌ झेलम के किनारे लगी | 
मिली, जिसमें से खूब asia आ रही थी। | 


श्रीमती गंजू का क्या 88 हुआ, उसकी दास्तान बताने वाला, जानने वाला | 
कोई नहीं। आज तक न तो उनकी लाश मिली और न ही अता-पता लगा | अनेक 
कहानियाँ मिलती है, परस्पर विरोधी 8 | सरकारी खबर तो इतनी ही है कि पुलिस 
अभी तक सुराग लगाने में असफल रही है। घाटी के कुछ स्थानीय समाचार पत्रो 
में बेनाम आतंकवादियों के कथन पर आधारित बयान छपा था कि उनके साथ सामूहिक 
बलात्कार हुआ और फिर बेदर्दी से आतंकवादियों ने उसकी हत्या करके लाश को | 
ठिकाने लगा दिया | प्रश्न खडा होता है कि गंजू दम्पत्ति को किस बात की सजा दी 
? क्या वे पढे-लिखे थे, इसलिए मारे गये ? क्या वे हिन्दू थे ? नहीं तो आखिर क्यों 
हुई यह हत्या ? क्या भारत में पढ़ा लिखा होना हिन्दू होना अपराध है ? फिर अपराध 
गी को सजा तो दूर, वे आज तक पकड़े भी नहीं जा सके | 
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११. आतंकवादियों की व्यवसाय की आड़ में मदद 
करने वाला विशेषज्ञ डाक्टर 


- सर्व श्री रतन लाल सत्रु, मोहन 
लाल (लिफ्टमेन) एवं कु. सरला भट्ट 
सोवरा मेडीकल इन्स्टीट्यूट, श्रीनगर में 
पिछले अनेक वर्षो से सेवारत थे | रतन 
लाल कंपाउंडर के नाते एवं सरला 
भट्ट नर्स थी। सन १६८६ के पश्चात 
यह अनुसंधान विघटनकारी तत्वों का 
अड्डा बन गया था। इन विघटनकारी 
तत्वों की मंत्रणाओं में नेता के रूप में 
प्रसिद्ध डाक्टर (विशेषज्ञ) अब्दुल अहाद 
गुरू कार्य करते थे। सोवरा मेडीकल 
कु. सरला भट्ट इंस्टीट्यूट जहां आतंकवादी 
गतिविधियों का अड्डा था वहां भ्रष्टाचार का भी केन्द्र था। डा. गुरू व ՎՀ, 
एक्सपोर्ट के डिप्टी डायरेक्टर मिलकर विदेशी सामान में से कमीशन खाते थे। 


सर्वश्री रतनलाल (कंपाउंडर) मोहनलाल (लिफ्टमेन) एवं कु. सरला भट्ट 
(नर्स) को धीरे-धीरे करके आतंकवादियों व डा. गुरू की देश विरोधी 
गतिविधियों की जानकारी मिल गई थी | सबके पहले इन दरिन्दो का शिकार 
बना रतनलाल क्योंकि उसने सुरक्षा कर्मियों को विघटनकारी तत्वों की जानकारी 
देने हेतु एक दिन इन्स्टीट्यूट से निकल भागने की कोशिश की थी लेकिन पकड़ा 
गया और १० मई, १६६० को रतन लाल की हत्या करके लाश अनुसंधान केन्द्र 
के बाहर फिकवा दी गई | 

मोहन लाल (लिफ्टमेन) को लिफ्ट से आते-जाते लोगों की जानकारी 
थी | रतन लाल को मारते समय आतंकवादियों को यह भेद मालूम पड़ गया था 
कि मोहन लाल से ही रतन लाल को भी जानकारी मिलती रहती थी। दूसरा 
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| 
शिकार इन देशद्रोहियों की भूख का शिकार बना एक दिन मोहनलाल | 


कु सरला भट्ट इस कड़ी की तीसरी शिकार थी | एक दिन एक हृदय | 
रोगी अस्पताल आया, उसके उपचार हेतु कु. सरला भट्ट (नर्स) रात्रि में ड्यूटी | 
पर नियुक्त डा. गुरू को बुलाने जब पहुंची, उस समय उनके कमरे में गुप्त बैठक | 
(मीटिंग) चल रही थी, जिसमें कुछ प्रमुख आतंकवादी उपस्थित थे | अकस्मात | 
इतनी रात में नर्स को देख डाक्टर व आतंकवादी ais | इस घटना के चार पांच | 
दिन पश्चात्‌ कु. सरला भट्ट को रांत में नग्न कर सेना वेष में आये आतंकवादियों | 
ने उसकी इज्जत लूटी तथा उस पर एक फिल्म बनाई | यह फिल्म बाद में| 
मानवाधिकार संस्था को दी गई तथा बताया गया कि कैसे सेना 7 Թվար 
के लोग कश्मीरियों पर जुल्म करते हैं ? कैसे-कैसे सेना के लोग कश्मीरी लड़कियों 
से बलात्कार करते 8 ? और इस फिल्म बनाने के दो दिन बाद सरला भट्ट 
की हत्या करवा दी गई | = 


१२. वीर बालक की सूझबूझ ने परिवार के सदस्यों 
की जान बचाई | 


वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों में ११ वर्षीय लोकेश जालपुरी के पिता 
ԿՓ. जालपुरी अध्यापक है और दादा एस. एन. गुरखा जालपुरी पत्रकार | 

घटमा २० मई, १६६० की सुबह दस बजे घटी थी | उस दिन रविवार था| 
और लोकेश जालपुरी अपने परिवार व पडोसियों के साथ अपने श्रीनगर स्थित | 
घर में बैठा महाभारत सीरियल देख रहा था | उसी समय दो मोटरसाइकिलों पर 
आये आतंकवादियों ने लोकेश के पिता को पूछा। लोकेश समझ गया कि पिता 
की जान खतरे में हैं | जब आतंकवादी ने दरवाजा तोड़ रहे थे, तो लोकेश अपने 
पिता को तीसरी मंजिल पर ले जाकर स्टोर रूम में बंद कर आया | 


स्टोर रूम में ताला लगाकर उसने चाबी जेब में रखी और नीचे आ गया। | 
तव तक दरवाज। عي‎ गया था और घर के सदस्य इधर-उधर छुप गये थे | लोकेश | 
ने आतंकवादियों को बताया कि उसके पिता घर में नहीं हैं। आतंकवादियों ने 
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लोकेश की कनपटी पर रिवाल्वर रखकर उसै डराया | लेकिन उस वीर बालक 
ने फिर भी जुबान नहीं खोली | इस पर आतंकवादियों ने एक कमरे के दरवाजे 
पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस घटना में लोकेश के पडौसी मोतीलाल 
और उषा बुरी तरह घायल हुए | लोकेश द्वारा शोर मचाने पर गोलियां चलाते 
हुए आतंकवादी मोटरसाइकिलों से भाग गये | उसके पश्चात्‌ लोकेश ने पिता 
को स्टोर रूम से बाहर निकाला | इस तरह लोकेश ने अपने पिता के साथ घर 
के अन्य कई लोगों की भी जान बचायी | 

धन्य है वे वीर बालक, जो दूसरों की जान बचाने के लिये अपने प्राणों 
को दांव पर लगा देते हैं। १३ दिसम्बर, ६४ को जम्मू में प्रो. राजेन्द्र सिंह जी 
के द्वारा इस वीर बालक को नागरिक शौर्य पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया 
गया | 


१३. वृद्धा को पति की लाश के पास तडफने को छोड़ 
दिया गया ७-७-६० 


श्री दीनानाथ मंजू ७५ वर्षीय वृद्ध अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी 
अध्यापक था | वह रावलपोडा में अपने मकान में धर्मपत्नि के साथ रहता था | 
लोगों से घुलमिलकर रहना तथा धर्म की चर्चा करना यह उसकी दिनचर्या थी | 
इसका एक बडा बेटा डाक्टरी की प्रैक्टिस दिल्ली में करता है | कश्मीर के हालात 
दिन-प्रतिदिन बिगड़ते देखा बड़े बेटे डाक्टर ने बार-बार आग्रह किया कि 
पिताजी-माताजी, आप लोग दिल्ली आ जाओ | 

परन्तु ये वृद्ध दम्पत्ति अपने वतन कश्मीर को छोड़ने के लिए तत्पर नही हुए | 
एक ही बात कहते कि बेटा पूरी उम्र जिस गोद में जन्मे, खेले, पले, बढे हुए, अब 
इस बुढ़ापे को यही कट जाने दो | देवभूमि पर यह अत्याचार ज्यादा देर नहीं चलेंगे | 
हमारा तो यह असमय भी आ रहा है, फिर जीवन का मोह क्यों करना? 


मंज जे. कृष्णमूर्ति के प्रशंसक एवं शिष्य थे। उनके भाषणों के कैसेट 
शान से सुनते थे तथा पुस्तकों को बहुत ही लगन से पढ़ते थे। पिछले कुछ वर्षो 
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ջո. 


से शेव दर्शन के विश्व विख्यात लक्ष्मण जू के भाषणों को सुनने नियमित रूप 
से निशात में उनके आश्रम पर जाया करते थे | शायद यहीं प्रभु भक्ति उसके 
जीवन के लिए मृत्यु का सन्देश बन गयी | ७ जुलाई, १६६० की रात को, सीढ़ी 
की सहायता से दो-तीन आतंकवादी दीवार फांद कर घर में घुस गए। रात के 
गहरे सन्नाटे में वृद्ध दम्पत्ति सुख से सोये हुये थे | आतंकवादी चुपके से कमरे 
में घुरो और दोनों को अकस्मात्‌ झकझोर कर उठाया | वृद्ध दम्पत्ति चौंके, परन्तु 
जब तक कुछ पूछते, इन आतंकवादियों ने छुरे के कई बार करके मंजू की जान 
ले ली | वृद्धा रोती चीखती बेहोश होकर गिर पड़ी | आतंकवादी खून से लथ-पथ 
लाश के पास रक्त में स्नान करती बेचारी वृद्धा को छोड कर भाग खड़े हुए। 
क्या धार्मिक होना अपराध है ? क्या धर्म के अनुसार आचरण करने वालों की 
रक्षा करना सरकार का कर्तव्य नहीं ? फिर जुल्मी भागने में सफल क्यों ?. 


१४. क्रूरता की कोई सीमा नहीं - इज्जत लूटी और 
फिर आरे पर चढा कर चीर दिया 


जुलाई, ६० गिरजा कुमारी उर्फ 

बबली जो कि बांडीपुरा, कश्मीर की रहने 
वाली थी, के लिए मौत लेकर आया। 
बंबली व्यवसाय से अध्यापिका थी। 
अडौसी-पड़ौसी के कहने पर यह बहन 
परिवार सहित कश्मीर में रूकी हुई थी | 
घाटी से अब तक दो लाख से अधिक लोग 
पलायन कर चुके थे। नेक दिल महिला 
զ इसका परिवार सहमे-सहमे ढंग से 
दिन निकाल रही थी। जब एक दिन 
अपनी तनख्वाह लेने विद्यालय 
Ջ कुमारी गई तो उसने देखा कि पास के कमरे 

में कुछ लोग बैठक कर रहे हैं | अपनी तनख्वाह लेकर वापस लौटते समय बैठक 
(मीटिंग) करने वाले लोगों से इसकी आंखे चार हुई, बैठक में इसके दो मुंह बोले 
भाई थे। लेकिन वे सब यह भूल चुके थे | उनके सामने सिर्फ वह एक काफिरा 
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थी | मीटिंग में बैठे लोग Բա की तरह गिरिजा पर झपट पडे | कपडे तार-तार 
हो गए | चीखें चारों तरफ गूजने लगे | मानवता अंधी हो गई | आजादी के नाम 
पर नारी कुर्बान हो गई, इज्जत लूट ली गई | चीखें सुन चारों तरफ कुछ लोग 
जमा हुए परन्तु जिहाद के नाम पर सब कुछ होने दिया गया, कोई नहीं बोला, 
परन्तु यह तो शुरूआत थी। 


तीन-चार लोग नजदीक ही एक आरा मशीन पर गिरजा की लाश रूपी 
शरीर को ले गये | चलते आरे पर उसको चढ़ाया गया | तेज घूमती आरी उसके 
सिर में घुसी और लम्बे-लम्बे बाल आरे में फंस गये। आरी सिर में घुसती चली 
गई | लम्बी दिल दहलाने वाली तोप के गोले छूटने के समान चीख निकली। 
पेट चिर गया उसकी मलाजात उकसे मुंह बोले भाईयों के मुंह पर जा गिरी। 
प्रश्न खड़ा होता है, कौन भाई भीम के समान उस दुःशासन की जंगा तोड़कर 
खून पीने का संकल" करेगा ? धर्मनिरपेक्षता ने मानव के खून को पानी कर दिया, 
जो कि वोट गिनता है और अपमान सहता है | 


कश्मीरी विस्थापित भाईयों बहनों को विपत्ति के इस वातावरण 
में आहृवान करती बहन संतोष पंडिता 


“संघर्ष हमारा नारा है का संकल्प” _ 


मेरे मन की चेतना में, संघर्ष का आकार है | 
लक्ष्य तक पहुंचे बिना, जीवन अपना बेकार है।। 


१. घर से बेघर कर दिया, हमको इस सरकार ने, 
दिल में खंजर चुभोया, इनके दुर्व्यवहार ने | 
बहुत है हमने रोया-पीटा, तरह-तरह से हमें घसीटा | 
अनसुनी कर दी पुकार, मच गया है हाहाकार || 


३३ 


अब जाग उठो, संघर्ष करो, समय की पुकार है, 
लक्ष्य तक पहुंचे बिना, जीवन अपना बेकार है। 
मेरे मन की चेतना में 


संघर्ष आशा की किरण है, गूंज उठेगी जनता सारी, 
बच्चे, बूढ़े, नर और नारी, संघर्ष की करो तैयारी, 
अनेक कष्ट सहे हैं हमने, फिर भी हार न मानी है, 
विस्थापन के माहोल में, दुःखी हरेक प्राणी है। 
संघर्ष की लौ हमारे, जीवन का आधार है। 

लक्ष्य तक पहुंचे बिना, जीवन अपना बेकार है।। 
मेरेमनकीचेतनामें . ........ 


रण भूमि में अब हमें. अपने हक को जतलाना है, 
मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा को, हमें ही बचाना है। 
खत्म होंगे विघ्न, निकलेगा धीरज का परिणाम, 
कायरता का हम पर, न आये कोई Fe | 
साथ न दें संघर्ष का, उस व्यक्ति पर धिक्कार है, 
लक्ष्य तक पहुंचे बिना, जीवन अपना बेकार है। 
मेरे मन की चेतना में .'.......... 


दुश्मनों की आङ में, चीखती मां भारती, 

है रंगों में खून जिसका, मां तुम्हें पुकारती | 

शिव से मांगो त्रिशूल उसका, राम से तीर कमान, 
अर्चना करो मां भवानी की, Hel संघर्ष में जवान | 
हमें मिलकर कदम बढ़ाकर, करना सपना साकार है, 
लक्ष्य तक पहुंचे बिना, जीवन अपना बेकार है। 

मेरे मन कीचेतनामें ........... 


१५. हाय ! बदला लेने से पहले ही मौत ने आ दबोचा 


सुनी कौल कश्मीरी विस्थापित विद्यार्थी | उसके मन में एक बात सदैव 
सुलगती रहती थी कि आतंकवादियों ने मेरा भाग्य नष्ट किया है और सरकार 
पिछले अनेक वर्षों से उनकी परीक्षा भी नहीं ले रही है | रेल्वे स्टेशन के पास 
एक कैम्प में घुटन भरी जिन्दगी भी इस नौजवान के हौसले पस्त नहीं कर सकी | 
इस युवक को जब यह पता चला कि सरकार आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त 
विद्यार्थियों को परीक्षा दिलवाने हेतु रणवीर हायर सेकण्डरी विद्यालय, जम्मू में 
लाई है, तो इसका मन कुछ करने के लिए मचल उठा | 


२६ अक्टूबर, १६६२ को भरी दे हपर में यह युवक थैला लिये रणवीर हायर 
सेकेण्डरी स्कूल की ओर जा रहा थ.| मार्ग में इसका मित्र सोमेश भान मिला, 
- दोनों गपशप करते हुए जा रहे थे, अचानक विद्यालय पहुंचने से पहले ही एक 
भयानक विस्फोट हुआ, जिसमें सुनील कौल की मौत हो गई और सोमेश भान 
जख्मी होकर मूर्छित होकर गिर पड़ा | पुलिस की गाड़ियां ՀՀ, लाश घरवालों 
को पहुंचाई गई और सोमेश भान को बन्दी बना लिया गया। 


सरकार ने देखा कि उसकी पोल खुलने वाली है कि वह आतंकवादियों 
को परीक्षा दिलवा रही थी उसने जम्मू में कश्मीरी पण्डित बनाम डोगरा झगड़ा 
भड़का कर दंगे करवाने शुरू कर दिये | कश्मीरी पण्डितों को जगह-जगह मार 
पड़ने लगी ऐसे समय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अधिकारियों के नेतृत्व में 
समाज (जम्मू के डोगरा व विस्थापित कश्मीरी) आगे बड़ा और घर-घर, 
मोहल्ले-मोहल्ले जाकर लोगों को असलियत बताई एवं जाती फसाद व वैमनस्य 
को रोका | 


सोमेश भान को दो वर्ष तक आतंकवादियों के साथ जेल में रखा गया | 


उच्च न्यायालय में मुकदमा चला | इसी बीच उसकी बहन मीनाक्षी का विवाह 


निश्चित, हो गया | विवाह की तिथियां बार-बार-बदली गई कि सोमेश पैरोल पर 
आ सके, परन्तु वाहे रे न्याय, तूने भी निर्दोष और दोषी में, देशभक्त और देशद्रोही 
में फर्क नहीं किया | कुमारी मीनाक्षी के विवाह में संघ के स्वयंसेवक मदद हेतु 
आगे बढे | संघ द्वारा निर्मित जम्मू कश्मीर सहायत समिति ने आर्थिक सहायता 
देकर डोली बिदा की | सोमेश भान ठीक २६ अक्टूबर, ६४ को जेल से छटा, परन्तु 
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उस पर आज तक भी मुकदमा चल रहा है | बम विस्फोट में उसका एक हाथ 
व पांव क्षतिग्रस्त हो गये 8 | विस्थापित जीवन में यह दोनों युवक अ.भा. विद्यार्थी 
परिषद्‌ व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्पर्क में आये थे | सोमेश भान के मुकदमे, 
उपचार एवं बहन मीनाक्षी के विवाह में ७५ हजार (पचहत्तर हजार) रूपये से 
अधिक का व्यय हुआ | 


मा. जयगोपाल जी व श्री गोविन्दाचार्य जी ने इस वीर युवक को एक | 


समारोह में नागरिक सम्मान दिया गया | साथ ही इसकी माता श्रीमती सुदेश रानी 
को भी शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया | इन दो वर्षा में श्रीमती सुदेश रानी 
द्वारा जिस साहस व धैर्य का प्रगटीकरण हुआ वह प्रशंसनीय है। 


१६. शहादत ही जीवन की सार्थकता है : 


डोडा जिले की भद्रवा तहसील के पनैजा नामक गाँव में राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ की नियमित शाखा है | यह शाखा जहाँ सैनिकों के लिए मदद 
का केन्द्र है, वहाँ आतंकवादियों के खूंखार ՀԱՎ के लिए चुनौती भी है। इस 
शाखा का नियमित व शिक्षित स्वयंसेवक था महेश्वर सिंह | इसने आतंकवादियों 
के अनेक ठिकाने सेना को बताते हुए आतंकवाद को कुचलने में कई सफलताएँ 
प्राप्त की थीं। 

१५ अगस्त, १६६२ को जब भा. ज. पा. के सांसदों का एक समूह डोडा जिले 
के प्रत्यक्ष समाचार लेने व हालात देखने आया हुआ था उस समय पाकिस्तान का 
जन्मदिन आतंकवादियों द्वारा मनाया जा रहा था | इस दिन पनैजा गांव में आतंकवादियों 
और सुरक्षा बलों के बीच भारी मुठभेड़ हुई | इस मुठभेड़ में महेश्वर सिह ने सुरक्षा 


बलों की बहुत मदद की | आतंकवादियों को इसकी हरकत का पता चल गया था| | 


आतंकवादी इस बात की टोह में रहते थे कि महेश्वर सिंह से बदला लेना 


है। एक दिन २७ मार्च, ६३ को रात्रि १०.०० बजे आतंकवादियों ने महेश्वर सिंह | 


का उसके घर से अपहरण कर लिया | यह दिन होली का पवित्र दिन था | दिन 
भर होली की थकान के कारण महेश्वर सिंह उस समय गहरी निद्रा में सोया 
था। महेश्वर के साथ ही उसके एक मित्र एवं संघ के स्वयंसेवक मंजीत को भी 
आतंकवादी अपहरण करके साथ ले गये थे। आतंकवादी इन दोनों युवकों को 
ए.के. ४७ की नोंक पर जब अपहरण करके ले जा रहे थे और मुश्किल से २०-३० 
कदम ही चले होंगे तो मौका देखकर महेश्वर सिंह साथ वाले आतंकवादी पर 
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झपट पड़ा | परन्तु आतंकवादी संख्या में अधिक थे | दूसरे आतंकवादियों ने तुरन्त 
गोलियाँ दाग दीं जिससे भारतमाता का वह रक्षक वहीं शहीद हो गया | आतंकवादी 
महेश्वर सिंह के मृत शरीर को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए और उन्होंने 
भागते-भागते मंजीत की भी हत्या करके पहाड से नीचे घाटी में ढकेल दिया | 
गाँव में लोग जाग गये थे परन्तु अंधेरे का लाभ उठाते हुए आतंकवादी भागने 
में सफल हो गये। मंजीत का शव तीन दिन तक बाद झाड़ियों के बीच गहरे गडडे 
में से प्राप्त हुआ | महेश्वर सिंह एवम्‌ मजीत सिंह संघ से प्राप्त देशभक्ति के संस्कारों 
का मान बढ़ाते हुए अपने जीवन की बलि देकर युवकों का पथ-प्रदर्शन किया | 


१७. मुकाबले में तीन आतंकवादी मार गिराये : 


जिला डोडा में दूर-सुदूर की अति दुर्गम तहसील भलैस के चोचलू नामक 
गाँव में एक पूर्व सैनिक अनन्त सिंह रहता है | निडर एवम्‌ बेखौफ अनन्त सिंह 
लोगों में उठते बैठते कहता रहता था कि आतंकवादी कभी मिल जावे तो में भी 
दिखा दूँगा कि हिन्दू शेरनी का पुत्र होता है और शिकार करना जानता है | उसकी 
यह निडरता धीरे-धीरे चारों तरफ फैल गई और एक दिन आतंकवादियों के कानों 
से भी टकरा गई | अनन्त सिंह के कारण गाँव के लोगों में हिम्मत के साथ जीने 
की भावना भर गई थी। 

अकस्मात्‌ १ अक्टूबर, १६६४ को लगभग ३०-३५ आतंकवादियों ने चोचलू 
गाँव को चारों तरफ से घेर लिया | दोपहर ढलकर सायंकाल का अन्धेरा छाने 
लगा था। आतंकवादियों को अनन्त सिंह की ही तलाश थी। अनन्त सिंह उस 
समय अपने खेत पर काम कर रहा था | आतंकवादियों ने मोर्चाबन्दी कर ली | 
जब अनन्त सिंह अपने घर की ओर जा रहा था तो आतंकवादियों ने उसके ऊपर 
हमला कर दिया | थोड़ा अन्धेरे का तथा थोड़ा मकान की आड़ का सहारा मिलने 
के कारण अनन्त सिंह आतंकवादियों की गोलियों से बचता हुआ अपने घर में 
घुसने में सफल हो गया | घर में घुसते ही अपनी बंदूक व गोलियाँ संभाल मोर्चे 
पर आ डटा और मुकाबले में ललकारते हुये गोली चलाई | इससे पूरा गाँव होशियार 
हो गया | आतंकवादियों ने इसके घर को चारों ओर से घेरने की कोशिश करने 
लगे | अकस्मात्‌ अनन्त सिंह की गोली का शिकार एक आतंकवादी हुआ और 
चीखते हुए तड़पकर गिर पड़ा और वहीं मारा गया | इसके बीच दोनों तरफ से 
कड़ा संघर्ष शुरू हो गया। परन्तु अनन्त सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और दो. 
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आतंकवादियों को और वहीं मार गिराया | इससे आतंकवादियों के पैर उखड गये | 
गाँव वाले भी अनन्त सिंह की मदद से मोर्चे संभाल चुके थे। 

हालत की गम्भीरता को देखते हुये आतंकवादियों ने अंधेरे का लाभ उठाते 
हुए भागने में ही गनीमत समझी | भागते हुए आतंकवादी गोलियाँ चला रहे थे। 
गाँव के लोगों ने भी अनन्त सिंह के नेतृत्व में जवाब में गोलियाँ चलाई | इस 
प्रकार अनन्त सिंह की हिम्मत व दिलेरी ने तीन आतंकवादी मार गिराये | | 

पुलिस व सेना ने इस वीर का सम्मान किया | राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
के हिमगिरि प्रान्त प्रचारक ने अगस्त ६५ में भद्रवाह में एक सार्वजनिक कार्यक्रम 
में इस वीर को नागरिक शौर्य पुरस्कार के साथ ५००/- रुपये की राशि देकर 
सम्मान किया | यह वीर आज उस क्षेत्र के बीच निडरता का प्रतीक बनकर आम 
जनता का ढांढस बंधाये हुए है। 


१८. विस्थापित हुये तो क्या हुआ परन्तु भगवा ध्वज 
का अपमान सहन नहीं करेंगे 


जम्मू नगर के समीप एक विस्थापित शिविर मिश्रीवाला में राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ की सायं शाखा लगती है | जुलाई १३, १६६५ को शाखा विकिर 
के पश्चात्‌ दो बाल स्वयंसेवक सर्वश्री सुमीत भट्ट एवं सुभाष जुत्शी भगवा 
ध्वज को लेकर घर की ओर जा रहे थे | मार्ग में पुलिस चौकी पड़ती 8 | चौकी 
के पास से जब दोनों स्वयंसेवक जा रहे थे, उस समय वहां खड़े पुलिस के 
सिपाहियों ने स्वयंसेवक से पूछा, कहां से आये हो ? उन्होंने उत्तर दिया, शाखा 
से आये हैं | सिपाहियों ने स्वयंसेवको से कई प्रश्न पूछे और इस वार्ता के दौरान 
एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने सुमीत भट्ट की निकर की जेब से ध्वज खींचा 
तथा ध्वज को फाड़ते हुये कहने लगा कि यहा हिन्दुस्तान जिन्दाबाद नहीं चलेगा 
और न ही भगवा झण्डा | अब तो यहां चांद तारे वाला हरा झण्डा चलेगा | जम्मू 
कश्मीर में अब हिन्दुस्तान नहीं पाकिस्तान जिन्दाबाद बोलना होगा | दोनों 
स्वयंसेवको ने सिपाहियों से कहा कि यह केवल झण्डा नहीं है इसे हम गुरू मानते 
हैं, हमारे गुरू का अपमान करना पाप है | इस पर वे सिपाही गरजे भागों यहां 
से, नहीं तो मार पड़ेगी | इन तीनों सिपाहियों के नाम क्रमशः मोहम्मद पाशीन, 
अब्दुल रहमान एवं गुलाम रसूल है। 
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ये दोनों स्वयंसेवक भागते हुये बिना घबराये कैम्प में पहुंचे तथा अपने 
घर एवं वरिष्ठ संध अधिकारियों के घरों में जाकर सारी घटना सुनाई | धीरे- 
धीरे बात आग की तरह कैम्प में फैल गई | लोग भारी संख्या में जमा हो गये। 
रात्रि में तथा अगले दिन जब थाने में लोगों ने सम्पर्क किया तो ठीक उत्तर न 
मिलने के कारण लोग भड़कते चले गये | एक तरफ विस्थापित घुटन भरा जीवन, 
दूसरी तरफ जम्मू में आकर भी अपनी धार्मिक भावनाओं का अपमान पाक-परस्त 
कर्मचारियों द्वारा हो, यह अति असहनीय स्थिति थी | १५ जुलाई को भीड़ ने थाना 
घेर लिया, थाने के अंदर से गोली चली और एक स्वयंसेवक बंटू रैना के हाथ 
पर गोली चली | भीड़ भड़क उठी, सरकारी वाहन जला दिये, कुछ सिपाहियों 
की क्रृद्ध भीड़ ने पिटाई की, थाने पर हमला हो गया। 


यह खबर सरकार तक पहुंची और तुरन्त भारी मात्रा में अर्घ सैनिक, डी. 
सी. साहब, एस.पी. साहब तथा काफी तादाद में पुलिस पहुंच गई | डी. सी. साहब 
ने देखा कि सिपाहियों की गलती के कारण ही माहौल बिगड़ा है | डी.सी. साहब 
और एस. पी. साहब ने सर्वप्रथम तीनों सिपाहियों की पेटी उत्तरवा दी | फिर उनको 
सस्पैण्ड कर दिया, न्यायिक जांच का आदेश भी कर दिया | अफसर साहिबान 
ने संघ कार्यकर्ताओं व जनता से क्षमा मांगी | 


परन्तु अपने स्वयंसेवकों व देशभक्त जनता का गुस्सा शान्त नहीं हुआ | 
२१ जुलाई को प्रदेश भर में भगवा ध्वज के अपमान के विरूद्ध प्रदेश बन्द का 
आहवाहन किया गया | प्रत्येक गांव में बंद का भारी प्रभाव था | २३ जुलाई, रविवार, 
प्रातः को जम्मू महानगर विस्थापित कैम्पों व आसपास की ग्राम शाखाओं के समी 
स्वयंसेवकों को एकत्रीकरण मिश्रीवाला संघ स्थान पर हुआ | हजारों की संख्या 
में उपस्थित स्वयंसेवको ने पुनः ध्वज को उसी संघस्थान पर लहराया। सरकार 
ने सुरक्षा का भारी प्रबंध किया हुआ था | स्वयंसेवकों का उत्साह देखने लायक 
था | प्रान्त प्रचारक जी के बौद्धिक के पश्चात्‌ संभाग संघचालक मा. श्री कुमार 
जी ने तीनों स्वयंसेवकों सर्वश्री बंदू रैना, सुभाष रैना एवं सुमित भट्ट को निडरता 
के लिए पुरस्कृत कर सम्मान किया | मिश्रीवाला कैम्प की जनता (माताओं, बहनों 
और पुरूषों) की भी इस साहसिक कार्य के लिए भूरि-२ प्रशंसा की गई। 
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१६. साहस करने से जान बची - 


जम्मू जिले के ज्योडिया नामक स्थान से २ कि.मी. दूर मानचक के दो 
नौजवान सुभाष सिंह और यशपाल (qa) अपने अन्य साथियों सहित श्रीनगर 
के फौजी आफिस में भर्ती होने हेतु खडे थे | उन्हें सूचना मिली कि अगले दिन 
लिखित टेस्ट होगा | सभी ने सोचा भोजन लाल चौक में किया जाये | एक आशंका 
की लहर मन में आई कि कहीं आतंकवादी न घेर लें तुरन्त “ अरे देख लेंगे 
इनको भी” यशपाल ने जोश में कहा और चल पड़े परन्तु वापसी पर वही हुआ, 
जिसका डर था | बस में सवार कश्मीरी आतंकवादियों ने खेरू गांव से आगे जंगल 
में उतार लिया, लेकिन उतरते ही ७-८ लोग इधर-उधर भागे | सुभाष सिंह के 
पीछे ३,४ आतंकवादी भागे | परन्तु एके ४७ रायफल लिये एक आतंकवादी ने 
यशपाल को घेर लिया | परन्तु हिम्मत रखते हुए निहत्था यशपाल उस पर टूट 
पड़ा और उसके मर्म स्थान पर (गुप्तांग पर) ऐसा जोर से मुक्का मारा कि वह 
चीख मारकर गिर पड़ा और मौका देखकर यशपाल भागा | अपने साथियो की 
जान बचाने हेतु फौजियों के कैम्प की तरफ भागा | दोपहर ३.३० बजे से यह 
लगभग १६,१७ किलोमीटार भागता, छुपता रात्रि २ बजे पम्पोर में आर.टी. ब्रिगेड 
पहुंच कर सारी बात बताई, तो सेना अधिकारियों ने तुरन्त इसको साथ लिया 
और उस स्थान का, आसपास का क्षेत्र घेर लिया | दुर्भाग्य से आतंकवादियों ने 
तब तक सुभाष सिंह को पकड़ कर निर्ममतापूर्वक मार डाला था | यह घटना 
अगस्त, ६५ की है | परन्तु फौजी कार्यवाही से दो-तीन आतंकवादी मारे गये और 
शेष गिरफ्तार हुये | फौजी अधिकारियों ने इसके (यशपाल) साहस की भूरी-भूरी 
प्रशंसा की | जिलाधीश ने भी इसको नौकरी दिलवाने का वायदा किया | कच्चे 
घर में रहने वाले यशपाल के पिता श्री ज्ञानचंद (हरिजन) का परिवार बहुत बड़ा 
है | खेती-बाड़ी है नहीं | बस, छोटी-मोटी मजदूरी करके पेट भरा जा रहा है। 
रिटायर्ड सिपाही की पेंशन मात्र ७०० या ८०० रुपये है | यशपाल (घर में सुन्ना 
बोलते हैं) आंखों में रोष लिये पूछता है कि उग्रवादियों को शह दे रही सरकार 
से मुझे नौकरी तो क्या मिलनी है, कोई अफसर मुझे शाबाशी देने घर पर नहीं 
आया। 


२०. आतकवादी को धर दबोचने वाले देशभक्त की | 
सरकारी लापरवाही के कारण मृत्यु हुई 


रक्षा बन्धन उत्सव पर निकलने वाली वर्षो पुरानी परम्परागत श्री अमरनाथ 
की यात्रा आतंकवाद के कारण अवरुद्ध न हो इसलिए जम्मू में सन १६६० में 
सनातन धर्म सभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद्‌ आदि संस्थाओं 
की एक टीम बनाई गई | इस टीम के प्रमुख सदस्य क्रमशः सर्वश्री वैद्य विष्णु 
दत्त (प्रधान, सनातन धर्म सभा) पं. गिरधारी लाल शर्मा ( प्रधान, सनातन । 
धर्म समा) इन्द्रेश कुमार (प्रान्त प्रचारक), तिलक राज शर्मा (कार्यकारी प्रधान, . 
वि.हि.प.), डा. कौशल्य बली (प्रधान, कश्मीरी पंडित सभा), अमरनाथ वैष्णवी (ऑल 
स्टेट कश्मीरी पंडित कांफ्रें आदि थी | इस टोली के नेतृत्व में जनता ने प्रदेश 
सरकार, तथा दशनामी अखाड़े पर भारी दबाव बनाया जिसके कारण सन १६६० 
में जम्मू शहर के परेड मैदान से यात्रा की भव्य बिदाई हुई | अब यह यात्रा प्रति 
वर्ष सरकार व सेना के संरक्षण में आतंकवादियों के विरोध के बावजूद भी निकल 
रही है। 


चार छोटे-छोटे बच्चों के पिता नागेन्द्र बख्शी जम्मू नगर निवासी पेशे 
से ड्रायवर था | पहलगाम में श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए लंगर की आवश्यक 
सामग्री अंबाला से लाने के लिए अम्बाला नगर की गर्ग एंड कम्पनी द्वारा बुक 
किये गये ट्रक पर नागेन्द्र बख्शी ड्राईवर के नाते काम कर रहा था। पहलगाम 
में ७ अगस्त, १६६५ को नागन्द्र न देखा कि अमरनाथ यात्रियों की बढ़ती टोली 
पर एक आतंकवादी बम फेंक रहा है, उसने फुर्ती दिखाई और उस आतंकवादी 
को दबोच लिथा | बम bad वाले आतंकवादी के साथी ने इसी बीच नागेन्द्र 
के पेट में तजधार वाला हथियार धोंप दिया, परन्तु नागेन्द्र अपने काबू में आये 
आतंकवादी पर अपनी पकड़ तब तक ढीली नहीं होने दी, जब तक आतंकवादी 
ड्यूटी पर तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के हवाले नहीं कर दिया | परन्तु 
सरकारी लापरवाही की भी हद है कि नागेन्द्र बख्शी को तुरन्त योग्य उपचार 
देने के बजाय, साधारण उपचार पर १० अगस्त तक वहीं कैम्प में पडा रहने दिया | 
गर्ग एंड कंपनी व अन्य लोगों के शौर मचाने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। 
स्थानीय रियासती पुलिस चौकी ने इस घटना व नागेन्द्र क घायल होने की रिपोर्ट 
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| 


| लिखने से इंकर कर दिया | अंततोगत्वा जब सी.आर.पी एफ के अफसर साहिबान 
। को पता चला तो उन्होंने अपने वाहन में घायल नागेन्द्र को बनिहाल तक पहुंचा 
। दिया, क्योंकि उनकी गाड़ी को इससे आगे की अनुमति नहीं थी | बनिहाल से 
रामबन प्राइवेट बस में घायल को लाया गया। 


रामबन में यथायोग्य डाक्टरी सहायता मिली और एम्बुलेंस जे.के.-०२ 
बी-२०६६ में नागेन्द्र बख्शी को जम्मू के बड़े अस्पताल में लाया गया। परन्तु 
सरकारी निर्दयता की भी हद है कि एम्बूलेंस के ड्रायवर ने ५५०/- रुपये वसूल 
किये | इसी बीच विद्यार्थी परिषद्‌, संघ अधिकारियों एवं चैम्बर के लोगों को इस 
घटना की जानकारी मिल गई थी | उन्होंने योग्य उपचार के लिए धरना दिया, 
| परन्तु १६ अगस्त, १६६५ को नागेन्द्र बख्शी जम्मू मेडीकल कालेज अस्पताल में 
शहीद हो गया। 

मौत होने के पश्चात्‌ कुछ सरकारी अफसरों ने FTG करवाना तो 
| दूर इस घटना को छुपाने का प्रयत्न किया | इसके विरोध में संघ अधिकारियों, 
| भा.ज.पा. विद्यार्थी परिषद्‌ व चैम्बर के नेताओं ने जम्मू नगर के प्रमुख चौक पर 
| धरना दिया | २० अगस्त रात्रि डेढ़ बजे डी.सी. जम्मू धरने पर बैठे लोगों को मिलने 
| आये। डी. सी. साहब ने घटना की इन्क्वारी की घोषणा के साथ-साथ नागेन्द्र 
। बख्शी को शहीद घोषित कर सरकार से भी मदद दिलवाने का वायदा किया | 


२१. होश व हिम्मत कायम रहने मात्र से आतंकवादी 
मार गिराये - 


दो आतंकवादी ६ दिसम्बर, ६५ को जगदीश चन्द्र मन्हास, जो कि सरकारी 
कर्मचारी हैं, को मिलने इनके गांव मलोहरी क्लोथा, जिला डोडा में प्रातः ६.३० 
बजे पहुंचे | आतंकवादियों ने जगदीश मन्हास के घर में घुसने के पश्चात्‌ बीस 
हजार रुपये मांगे | इसने इस भारी व नाजायज मांग को सुनकर कहा कि मैंने . 
तो अभी भगवान शंकर का मन्दिर बनाने में नौ, दस हजार रुपये लगाये हैं, इसलिए 
मुझे मौहलत दीजिये, मैं पैसे का बन्दोबस्त कर दूंगा। घर के लोगों के बार-बार 
मिन्नतें करने पर आतंकवादी मान गये, परन्तु जाते-जाते कहने लगे कि पांच 
हजार रुपये तो देने ही पड़ेंगे | जब देखा बचने का कोई मार्ग नहीं, तो परिवार 
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के सदस्यों ने पैसा इकट्ठा करके ५००० रुपये दिये तथा ६ दिन के पश्चात्‌ 
पन्द्रह हजार (१५०००) रुपये लेने आयेंगे, ऐसा आदेश देकर आतंकवादी चले गये | 


जगदीश मन्हास गांव वालों से मिला तथा सारी घटना सुनाई [घटना सुनने 
पर गांव के अनेक लोगों ने कहा कि उनसे भी पैसे ले गये, है | किसी ने बताया पांच 
हजार रुपये तो किसी ने बताया कि दस हजार रुपये आतंकवादी ले गये È | जगदीश 
ने सोचा, ऐसे लुटने और मरने से तो अच्छा है, कुछ करके ही मरा जावे। ऐसा मन 
बनाकर यह बन्धु १५, १६, १७ दिसम्बर को दफ्तर से छुट्टी लेकर गांव आ गये | घरवालों 
से पूरी बात करके योजना बना ली कि पैसा नहीं देंगे, बल्कि मुकाबला करेंगे | १५ 
दिसम्बर, दिन के ११.३० बजे आतंकवादी दल के दो लोग जब इनके घर की तरफ 
आ रहे थे, उस समय जगदीश बाबू लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे | आतंकवादियों 
के साहब और साथी मि. अब्दुल लतीफ व मो. इसफाक जिनके नाम थे, घर पर आ 
गये | घरवालों ने चाय व नमकीन खाने के लिए पेश किया तथा सिगरेट पीने हेतु 
दी | जिस कमरे में दोनों आतंकवादी बैठे थे, घर के लोगों ने उस कमरे में इसी बीच 
लोहे की छड़ तथा दो-तीन खेती के औजार छुपा लिये | जैसे ही आतंकवादी माचिस 
जलाकर सिगरेट सुलगाने लगा, जगदीश मन्हास ने लोहे की राड़ से पूरी ताकत 
लगाकर सिर पर वार कर दिया | इसकी मां, पत्नि व लड़के ने दूसरे आतंकवादी को 
धर दबोचा | दोनों को मार-मार कर बेहोश कर हाथ-पांव बांध दिये तथा उनकी तलाशी 
ली। जगदीश बाबू पास के कैम्प में गये तथा वहां से पुलिस व सी.आर.पी.एफ को 
बुला लाये | तलाशी में एच.एम.टी. की घड़ी, २७००/-- रुपये तथा पिछले पैसे की 
रसीद के साथ-साथ रिवाल्वर व अन्य कुछ पैसा भी निकला, जो कि पुलिस/सी. 
आर.पी.एफ. ने कब्जे में लिया | बाद में पुलिस हिरासत में इन दोनों की मौत हो गई | 


जगदीश मन्हास ने घर के लोगों से योजना बनाई | चार/पांच दिन तो 
अलग-अलग कमरों और घरों में ये सब सोते रहे। फिर २१ दिसम्बर को 
आतंकवादियों के सात साथी इस परिवार के एक सम्बन्धी श्री बलदेवसिंह के घर 
गये तथा जगदीश मिन्हास के घर व घरवालों की पूछताछ की। इस घटना के 
पश्चात्‌ के.रि.पु.ब. के साहब श्री बेरीनाथ शर्मा को जब यह पता चला कि आतंकवादी 
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इस परिवार को खोज रहे हैं तो इनको के.रि.पु.ब. के कैम्प में रखा गया। अब 
यह परिवार जम्मू में रह रहा है। जगदीश मिन्हास का तबादला जम्मू कर दिया 
गया है | जम्मू-कश्मीर सहायत समिति ने धन देकर तथा नागरिक शौर्य पुरस्कार 
देकर सम्मानित किया गया। 


२२. जिन्दगी बचाने के लिए खून देने वाले पर गोलियों 
की बौछार 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भद्रवाह नगर की प्रभात शाखा का मुख्य शिक्षक 
एवं हिन्दू रक्षा समिति के तहसील संयोजक श्री मनोज कुमार को पता चला कि 
आतंकवादियों से मुकाबले Û घायल एक बन्धु भद्रवाह के अस्पताल में भर्ती है तथा 
उसको खून की आवश्यकता है तो यह कार्यकर्ता तुरन्त अस्पताल पहुंचा और उम़के 
जीवन रक्षा हेतु अपना रक्त दिया। वहां पर खडे पुलिस व प्रशासनिक कर्मचारियों 
में जो पाकपरस्त, आतंकवादियों की मदद करने वाले-थे उन्होंने आतंकवादियों को 
सूचना भेजी कि मनोज कुमार घायल के प्रति हमदर्दी में खून देने आया था। 


इस बात को तीन-चार दिन ही बीते थे कि अकस्मात २७ जनवरी, १६६६ 
भरी दोपहरी में दिन के २.३० बजे वन विभाग कार्यालय से कुछ आतंकवादी निकले | 
उनके हाथों में ए.के. ४७ थी | भरे बाजार में मनोज कुमार की दुकान के सामने 
पहुंचकर ३६ गोलियां क्षणों में दाग दीं। मनोज कुमार प्रारंभ से ही जांघ में लगी 
दो गोलियों के कारण जख्मी होकर दुकान में रखे सामान के पीछे गिर पड़ा 
और साथ ही बैठे दुकान कर्मचारी स्वर्ण ने अपने मालिक को खींच कर पीछे 
बने गोदाम में लुढ़का दिया | इतनी गोलियां चलाने पर भी आतंकवादी शांत नहीं 
हुये और एक आतंकवादी ने कपड़ों में छुपाया हुआ हैण्ड ग्रेनेड निकाला और 
दुकान में फेंक दिया | दुकान के परखच्चे उड़ गये लाखों का नुकसान हुआ | वहां 
पर सामान खरीदने आये एक युवक नीरज कुमार की मृत्यु हो गई | इस घटना का 
समाचार नगर में आग की तरह फैल गया। संघ के प्रमुख अधिकारी व सैकड़ों हिन्दू 
घटनास्थल पर तुरन्त पहुंच गये | पाकपरस्त अफसरों ने घटना को छुपाने व दबाने 
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का प्रयत्न किया | परन्तु अपने लोगों के उग्र दबाव के कारण मनोज कुमार व कर्मचारी 
स्वर्णसिह को शीघ्र उपचार हेतु जम्मू के बड़े अस्पताल में भिजवा दिया गया | जम्मू 
में संघ निर्मित जम्मू कश्मीर सहायता समिति ने प्रधान वैद्य विष्णुदत्त ने मनोज के 
परिवार में उपचार व सहायता के रूप में १५०००/-- (पन्द्रह हजार) रुपये दिये। 
स्वर्णसिंह को उपचार हेतु पांच हजार रुपये दिये | आतंकवादियों की नजर में तो वह 
भी उनका दुश्मन है जो उन द्वारा जिन लोगों पर अत्याचार किये गये हैं उनकी मदद 
करता है | संघ कार्यकर्ता जो दवाई, भोजन आदि की मदद लेकर जाते हैं, अनेक 
स्थानों पर उनके नाम पते नोट करने का प्रयत्न किया जाता है। 


जम्मू कश्मीर के संबंध में आतंकवाद की तस्वीर 
को प्रदर्शित करती विभिन्न प्रकार की तालिकाएं 


आतंकवादियों द्वारा बर्बादी 
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४६ 


८२२५१८ 223¢ 19२३ 1889 ०038 ८८०६ host &hbe o3€ 1102 


»յլթ 
BIP Dela 

८४88 ८८४ دوع‎ haa 6०६ ०३७ tbh ८३०० ०३८ on ale 
6626) ४७० 8000 003 380 ԵԵՑ ०७२७ 082 tab 244) 
aha 

६०8 ودع‎ 8910 3th Ach bet h28 £0 b Ab علصلا‎ 
Wha 

०8६६७ 62७७ HAE teh teat 333b २५०७ 38 3 Bb ԼԷ 
առնն ا‎ ae 
Էլի h33b 833७ ९३७ ८३१० ७३३७ ०३३७ ३3३७ 2236 (सिर 


we 


यय ա‏ اط LE AA A‏ 2 علقت 


Ark छर lag 
8 - lds լայք 


४७ 


6660७ 3282 eshte १३०८ 2030 8000 3६ լլի 


९३२ ०३७ h3b ७0७ 329७ &hb = PEJ ել Alk 
ՓԱ. علج عالط‎ Հե Ah 

०8०९ ०८८ ०७१ BER ath 3th tb IH ९ 1թչեհշ ELI 
bk Fell 

3838 ton 680 at ent ७३8 ՅԵ bile IS լթլեՓ թթ 
(810० հ-թ) 

9७१६ معطم‎ 2306 633 008 oth - Հե [pibwpiie 
(> ७४७४) 

६०६७ hb eat ԷՀԵ 86६ ०८8 2h |ջլԵՓ բթ 
3b ६५% ८५५० ७३३७ ०३३७ 323 laxbp} 


४८ 


श्री जय गोपाल जी (उत्तर क्षेत्र प्रचारक) एवं श्री गोदिन्दाचार्य (अखिल 
भारतीयं महामंत्री भाजपा), द्वार श्री सोमेशधान ( खड़े EC) एवं उनकी 


` पालाजी श्रीयती युवेशभान को सम्मानित विया गया | चित्र में ग्राहक पंचायत, 


के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री बजरंग लाल जी थी साथ बैठे हैं। ; 
जम्मू विश्वविद्यालय HUTTE 
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